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निवेदन _ 

आजसे तीन वध पूर्व मेरी ओंखे बहुत खरात्र हो गई | तीन चार महीने 
तक असहाय पीडा थी और पढ़ना लिखना तो दूर दिनमें आँख खोलकर 
ताकना भी मना था । जब पीडाकी मात्रा कुछ कप हुई तो विश्रामके लिए. 
शान्ति-निकेतनके अपने पुराने आवासमे एक महीनेके लिए चछा गया। 
दिनभर आँख बन्द किये रहता था, और निश्चेष्ट पडा रहता था, पर मनमें 
लिख पढु न सकनेके कारण एक प्रकारका विचित्र उद्देग बना रहता था। 
एक दिन मेरे मित्र ओर अग्रज-समान पूज्य प० निताई विनोद गोस्वामीने 
कहा कि आप भी बैंठे बैठे मेघवूतकी एक व्याख्या क्‍यों न लिख दे १ 
गेस्वामीजी बहुत ही उच्चकोटिके विद्वान्‌ ओर सहृदय व्यक्ति हैं। उनके इस 
इगितने मुझे प्रेरणा दी। मैने उनसे कहा कि गीता और मेघदूत हमारे 
देशके दो विचित्र अन्य हैं। धम और अव्यात्मका उपदेश देनेवाला हरएक 
विद्वान और आचाये गीताकी एक व्याख्या अवध्य लिख जाता है, और 
साहित्य-रसिक कवि ओर सहृदयज़न कोई-न-कोई टीका, व्याख्या, कविता 
या आलोचना मेघदूतके सम्बन्धमें अवश्य ल्खि जाते हैं। ये दोनों अन्ध 
विश्वनाथजीके मन्दिरके घण्टेके समान हैं। हर तीर्थयात्री एक बार इनको 
अवश्य बजा जाता है । गोस्वामीजीका सुझाव बिलकुल ठीक था। संझे 
मेघदूतपर कुछ लिखना चाहिए। पॉचों सवारोंमें नाम लिखानेका इससे 
सुगम साधन ओर कोई नहीं है। 

इस प्रकार मेघदूतकी व्याख्या ल्खिनेकी अरणा मिली । एक बुरी आदत 
यह पड़ गई है कि जत्र लिखने बैठता हूँ. तो दो-चार पुस्तके अवश्य खोल 
लेता हूँ। कुछ उद्धरण देनेके लिए और कुछ अपनी बातकी पुष्टिके लिए 
प्रमाण संग्रह करनेके लिए; परन्तु जब ओँखे खराब हों, लिखने पढने पर 
सख्त पाबन्दी हो, और पुस्तक मॉगने पर मिन्नोकी ओरसे भी डॉट पढनेकी 
ही आईंका हो तब उपाय ही कया है ! इसीलिए कोई टीका या व्याख्या 
लिखना तो सम्भव नहीं था, जो कुछ लिखा या लिखाया गया बह 
“गण ? से अधिककी मर्यादा नहीं रखता। इसीलिए मेने इसका नाम भी 


दिया--'मेघदूत--एक पुरानी कहानी ? | जो कुछ लिखा गया वह नित्सन्देह 
मूल इलोकोंके आधार पर ही लिखा गया, परन्तु ऐसी ब्रार्त मी उसमें आ 
गई हैं, नो लिखे गए अरथोकी पुष्टिके लिए जोढ दी गई थीं। वादम 
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पाद-टिप्पणीमें वे मूल ब्लोक भी लिख लिए गए जिनके आधार पर व्याख्या 
प्रस्तुत की गई थी। ये अंग कलकत्तेके * नया समाज ? में कुछ दिनों तक 
प्रकाशित होते रहे। शान्ति-निकेतनमे पूर्वमेघका अधिकाश लिख लिया 
गया था परन्तु अन्थ पूरा नहीं हुआ। मुझे फिर कर्मस्थानपर छौट आना 
पडा और अनेक काम्ोंमे उल्म जाना पडा) पुस्तक अधूरी ही पी 
रह गई। लेकिन इस बीच कई सहृदय विद्वानोंने उसे पूरा कर देनेका 
आग्रह किया | मेरे दो प्रिय छात्र -श्री मदनमोहन पाण्डेय और 
श्री विश्वनाथप्रसादबीने बार बार आग्रह और तगादा करके और किसी भी 
समय लिखनेको तेयार होकर बाकी अश भी पूरा करा लिया और इस प्रकार 
यह कहानी किसी तरह किनारे छगी। 

मेघदूत अदूज्भुत काव्य है | अबतक इसपर सैकड़ों व्याख्याएँ लिखी जा चुकी 
हैं। आधुनिक युगमे यह और भी लोकप्रिय हुआ। भारतीय माषाओंमे इसके 
कई समश्छोकी और पद्मात्मक अनुवाद हुए हैं। आधुनिक हिन्दीके अन्यतम् 
प्रवर्तक राजा लक्ष्मणसिहसे लेकर इस युगके नवीन विचारवाले युवक कवियों 
तकने इसे अपने ढंगसे कहनेका प्रयत्न किया है । जो मी इसे पढ़ता है उसे 
अपने ढंगसे इसमे ताजगी दिखाई पडती है | क्या कारण है १ सम्मवत 
सेघदूत मनुष्यका चिरनवीन विरह-बेदना और मिलनाकाक्षाका सर्वोत्तम 
कानन्‍्य है। शायद ही कोई काव्य हो जो मनुष्यको इतनी गहराईमें आन्दोलित 
और प्रभावित कर सका हो। ऐसे अद्भुत काव्यका इतना लेकप्रिय होना 
आश्चर्यकी बात नहीं है। 

मेरी यह व्याख्या कैसी हुईं है, इसपर विचार करना मेरा काम नहीं है। 
८ स्वान्तः सुखाय? बहुत बडा शब्द है। परन्तु मैंने जिन दो चार नित्रन्धों 
और पुस्तकोंकी स्चना सचमुच स्वान्तः सुखाय की है, उनमें यह भी एक है। 
यह जैसी भी है, सहृदयोंके कर-कमलोंमें समर्पित है। उन्हीका स्नेह पाकर 
यह धन्य हो सकती है। 

प्रेमीजीने अपनी स्वाभाविक उदारता और तत्परताके साथ इस पुस्तकको 
ग्रकाशमें छानेका यत्न किया है। उनके प्रति आमार प्रकठ करना भी ढिठाई 
है। प्रेमीजीके यहोंसि प्रकाशित मेरी अन्य पुस्तकोंकी भमॉति इसमें भी उनके 
द्वारा स्वीकृत लेखन-विधिका ही व्यवहार हुआ है। मेरा ढेंग कुछ और है। 
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कह्दानी बहुत पुरानी है, किन्तु वास्त्वार नए सिरेसे कशी जाती 
है | अतः एक बार फिर दुह्रानेमे कोई नुकसान नही है। 


एक यक्ष था, अल्कापुरीका निवाप्ती । इस देश और इस कालके 
निवासियोंकी इप्टिसे देखा जाय तो वहन निहायत गरीब नहीं कहा 
जा सकता | दूरसे ही उसके विशाल महलका तोरण इन्द्रधनुषके 
समान झलमलाया करता था| मकानकी सीमाम ही जो मनोहर वापी 
उसने बनत्राई थी, उसकी सीढियों मरकत मणिकी शिलाओपछे वॉधी 
गई थी और उसके भीतर बैंडये मणिके स्तिग्ध--चिकने--नालोपर 
मनोहर स्व्रग-कमल खिले रहते थे | इस वापीके निकट ही इन्द्रनीक 
मणियोसे बना हुआ क्रीड़ा-पर्चत था, जिसके चारो ओर कनक-कदर्दीका 
बवेडा लगा था। एक मसाधवी-मण्डपका क्रीडानिकुंज था, जिसके 
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ठीक मव्यमें स्फटिक मणिकी चौकीपर काँचनी वासयष्टि थी, जिसपर 
उस यक्षका शीकीन पाछतू मयूर बैठा करता था--शौकीन इसलिए 
कि यक्षप्रियाकी चूड़ियोकी झंकारसे ही नाच लेनेमे उसे रस मिलता 
था। ग़रज कि मकानकी शान देखकर कोई नहीं कह सकता था 
कि वह गरीब था। उसके बाहरी द्वारके शाखा-स्तंभोपर पत्न और 
शख थे, जिसका मतलब कुछ विद्वान्‌ यह बताते है कि शख और 
पद्म तककी संपत्ति उसके पास थी और कुछ विद्वान इसे उन दिनोके 
सैसेवालोकी महत्त्वाकांक्षाका चिहममात्र मानते हैं| जो भी हो, यक्ष 
वहुत गरीब नहीं था। कब्पवृक्षेके पास रहनेवालोकों धनकी क्या 
कमी हो सकती है भरता ! 


परन्तु निर्धन'चाहे न हो, नौकरीपेशा आदमी वह जरूर था। 
यह तो नही माछूम कि वह क्या काम करता था; मगर मेधदूतके 
टीकाकारोंने जो अनुमान मिडाए हैं, उनसे यही पता लगता है कि 
वह कोई बहुत ऊँचे ओहदेका आदमी नहीं था| कुछ छोग बताते 
हैं कि यक्षपति कुबेरका माली था । प्रियाके प्रेममे वह निरन्तर ऐसा 
पगा रहता था कि काम-काजपर बिल्कुल ध्यान नही देता था। एक 
दिन इन्द्रका मतवाला हाथी ऐराबत आकर वबगीचा डजाड़ गया 
और इन हज़रतकों पता भी नहीं चत्ण ! कुबेर रईस आदमी थे, 
फूलोंके बडे शौकीन । उन्हें यक्षकी--बेचारेका नाम किसीने नहीं 
बताया--इस हरकतपर क्रोध आया और उसे सालछ-भरके लिए देश- 
निकालेकी सज़ा दे दी। दूसरे छोग कहते है, कुबेरने प्रातःकाल 
पूजाके लिए ताजे कमलके छ्ूूछ छानेके कामपर उसे नियुक्त 
किया था । पर ग्रात.काल उठ सकनेमें कठिनाई थी और 
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यह प्रमादी सेवक बासी फूछ दे आया करता था।जो हो, 
इतना स्पष्ट छगता है कि नोकरी वह मामूली-सी ही करता 
था | गूफूठत कर गया और सालू-भरके लिए देश-निकालेका 
दण्डभागी बना। पहली कहानी कुछ अधिक ठीक जान पड़ती 
हैं। ज़रूर ऐरावतने ही इस वेचारेकी दुर्दशा कराई होगी ! मेघ- 
दूतमे ऐसा इशारा भी है। 


कुबेर चाहते, तो जुमाना कर सकते थे | पर वह दण्ड वेकार 
होता, क्योकि कत्पवृक्षते वह जो चाहता, वही मॉग लेता और 
जुमाना चुका देता। जेलखाने वहों शायद थे ही नहीं। उस 
नगरीमे एकमात्र बन्धन प्रियाका बाहु-पाश था। पर कुबेरने इस 
दण्डसे कोई विशेष फायदा नहीं देखा | असलमे देश-निकालेसे बढ- 
कर और कोई दण्ड उस देशमे हो ही नही सकता था। मगर यक्ष 
कुबेरका चाहे जितना भी अदना नौकर क्यो न हो, था देवयोनिका 
जीव। निधियों उसके अधिकारमे थीं, सिद्धियाँ उसके लिए 
सब-कुछ करनेको प्रस्तुत थी | इसलिए सिर्फ राजादेशसे यदि दण्ड 
दिया जाता, तो यक्ष कुछ-न-कुछ ऐसा अवश्य कर लेता, जिससे वह 
अलकाके बाहर भी आरामसे रह सकता था | हजार हो, देवयोनिमें 
जन्मा था, सो कुबेरने उसे सजा नहीं दी, शाप ढिया। देवता ही 
वेबताको मारना जानता है। लोहा ही छोहेकी काठ सकता है। 


प्रेमजन्य ग्रमाद इतिहासमे और भी हुए हैं। यक्षने जो गफुलत 
की, वैसी ही और भी कई बार की गई है । कहते हैं, खानखाना 
अब्दुरहीमका एक साधारण #त्य ग्रिया-प्रेममें कत्तेन्य-चुद्धिसे इतना 
डीन हो गया कि छह महीने तक काम पर ही न गया | गया तो 
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डरता हुआ ओर जीवनकी सबसे कठिन सजा सुननेकी आशका 
लिए हुए | उसकी प्रिया कविता लिख लेती थी। उसने पुरजेपर एक 
वर छन्‍्द लिख दिया था | इसपर कवि रहीमने भत्यका अपराब 
क्षमा कर दिया था और पुरस्कार भी दिया था | वे मनुप्य थे, पर 
कुबेर तो देवता थे। मनुष्य क्षमा कर सकता है, देवता नहीं कर 
सकता । मनुष्य हृदयसे छाचार है, देवता नियमका कठोर ग्रवर्तयिता है। 
मनुष्य नियमसे विचल्ित हो जाता है, पर देवताकी कुटिल भृकुटि 
नियमकी निरन्तर रखवाली करती है। मनुष्य इसलिए बडा होता है 
कि वह गुरढती कर सकता है, देवता इसलिए बडा है कि वह 
नियमका नियन्ता है। सो कुबेरने उसे शाप दे दिया | 


उस बेचारेकी महिमा कम हो गई। उसका देवत्व जाता रहा । 
कहाॉ जाय, क्या करे * शहर अच्छे नहीं छगते, जगलोमें मन नहीं 
समता, जीवनमे पहली बार प्रियाका दु सह वियोग सहना पडा। उसने 
रामगिरिके पवित्र आश्रममें अपनी बस्ती बनाई। वड़े-बडे धनच्छाय 
वृक्षोसे आश्रम छहलहा रहा था और ठंडे पानीके वे पवित्र सोते 
यहाँ काफी संख्यामे थे, जिनमें जनकनंदिनीने न-जाने कितनी 
यार स्नान किया था। विरहकी वेचेनी काटनेके लिए इससे अच्छा 
स्थान नहीं चुना जा सकता था | रामसे वडा विरही और कौन हो 
सकता है * और इतना अपार चैये और किसमें मिल सकता है * 
अपने हाथोंसे राम और सीताने जो पेड छगाए थे, उनकी शीतल 
छायासे वढकर शामक वस्तु और क्या हो सकती है * यक्षने बहुत 
सोच-समझकर, निहायत अक्लमन्दीसे यही स्थान चुना--पवित्र, 
शीतछ और शामक | 


एक पुरानी कहानी ण््‌ 


कश्चित्कान्ताविरहयुरुणा स्वाधिकारात्मत्तः 
शापेनास्तंगमितमहिमा वर्षभोग्येण भत्ते; । 
यक्षश्चक्रे जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु 
स्निग्धच्छायातरुवु वसतिं रामगियों श्रमेवु ॥१॥ 


रामगिरि सरयुजा-रियासतकी कोई छोटी-सी पढाडी है। एक 
समतल भूमिपरसे यह पहाड़ी उठी है। बहुत ऊँची नहीं है | लेकिन 
इसके उत्तरी ओर और उत्तर:पूवकी ओर काफी ऊँची पर्वत- 
माराएँ है | पहाड जहाँ थोड़ा समतरू होकर नीचेकी ओर ढलता हैं, 
उस ढलावको संस्कृत मे 'सानु? या “पर्वत-नितम्ब” कहते है। 
रामगिरिकरे ढछाव बड़े मनोरम है| बेचारा यक्ष आठ महीने तो किसी 
प्रकार काठ गया, पर अचानक आपाढ मासकी पहली तिथिको 
रामगिरिके सानु-देशमें छगे हुए एक काले मेघको देखकर व्याकुछ 
हो उठा। वर्षाका सुहावना काल किस्ते नहीं व्याकुछ कर देता * 
यक्ष बेचारा तो यो ही विरहका मारा था। जब्र आसमान मेघोसे, 
पृथ्वी जलधारासे, ढिशाएँ विद्यु्ताओसे, वन-कुज पुपष्पोतते और 
नदियों नवीन जलूराशिसे भरती रहती है, तो मनुष्यका छाचार 
हृदय भी अकारण ओऔत्ठक्यसे भरने छूगता है--जैसे कुछ अन- 
जाना खो गया हो, कुछ अनत्रीता हो गया हो। विरही यक्षने 
परवतके सानु-देशपर सटे हुए काले मेघकी देखा। कैसा देखा * 
जैसे कोई काछा मतबाल्य हाथी पर्वतके सानु-देशपर हँसा 
मारनेका खेल खेल रहा हो ! किसी ढिन इन्द्रके मनवाले 
हायीने इसी प्रकार ईसा मारकर कुबेरका बगीचा वस्थाद कर दिया 


दे मेघड़ुत-- 


था । यक्षका सोनेका संसार घूछमे मिल गया। वह दुनियाके एक 
कोनेमे फेक दिया गया, प्रियासे दूर--बहुत दूर। आज यह मेध 
भी मतवाले हाथीके समान पर्वेतके साहु-देशपर ढूँसा मार रहा है। 
यक्षका हृदय चचल हो उठा। उसे अपनी प्रियाका ध्यान आया-- 
तपे हुए सोनेके समान वर्ण, छरहरा शरीर, नुकीले दाँत, पके व्िंब- 
फलके समान अधर, चकित हरिणीके समान नेत्र--विधाताकी मानों 
पहली रचना हो, जब उनके पास सब सामग्री परी मात्रामें थी, 
कहीं उन्होंने कृपणता नहीं दिखाई, शोभाकी खानि, सौन्दर्यकी 
तरंगिणी, कमनीयताकी मूत्ति | हा विधाता, आज फिर यह हाथी 
आया ! क्‍या अनथ करेगा यह लेकिन यक्षने ध्यानसे देखा, यह 
हाथीके समान दिखाई देनेवाला जीव हाथी नहीं है, पहाडपर 
अटठका हुआ मेध है | भीगी हवाके झोंकोसे हिल रहा है, आगे 
बढ़ता है, पीछे हटता है, झूमता है, झमकता है ! ना, यह ढूँसा 
मारनेवाल्य हाथी नहीं है | यह तो हवाके झोकेसे झूमनेवाला मे 
है । विरहसे उसका शरीर बहुत जजर हो गया था, हाथमेका सुबण 
ककण ढीला होकर खिसक गया था, जसे पतझडके मौसममे खडा 
देवदारुका वक्ष हो--श्री-हीन, पौरुप-हीन। “अबलछा'के वियोगमे 
ऐसी निबेलठता भी आ जाती है! 

आठ मास बीत गए, पर अब नही सहा जाता । प्रियावियोगके 
आठ मास ! रामगिरिका कोना-कोना रामग्रेममय जीवनकी स्ट्वतियोँ 
ताजी करता रहता था| कनक-वल्यके अंश होनेसे माछ्म हुआ कि 
अब शरीर असमर्थ हो गया है। अब नहीं सहा जाएगा और इसी 
बीच आपषाढका ग्रथम दिवस, पर्वेतके साजु-उेशपर ढूँसा मारनेवाले 
मतवाले हाथी-सा दिखनेवाद्य यह काला मेघ ! हा राम ! 


एक पुरानी कहानी ७ 


तस्मिन्‍नद्रों कतिचिदबलाविग्रयुक्तः स कामी 
नीत्वा मासान्कनकवलयअंशरिक्तप्रकोष्ठ: । 


आपाठस्य प्रथमदिवसे मेघमाशिलष्टसानुं 
वेप्रक्रीडापरिणतगजग्रेक्षणीय॑ ददशे ॥२॥ 


विरहका मारा यक्ष मेधके सामने आकर खडा हो गया | मेघ ही 
तो है ! बलिहारी है इस मसण-मेदुर कान्तिकी ! राजराज कुबेरके 
उस हतभाग्य अनुचरकी ऑखोंमे आँसू आए और आकर रुक 
गए | कितनी भक्ति और निष्ठाके साथ उसने मालिककी सेवा की 
थी और कितने दिनो तक ! जरा-सी गछतीपर उन्हें क्या उसे ऐसा 
दण्ड देना चाहिए था ” आज वह, इस नीछ-मेदुर कान्तिवाले मेधके 
सामने ऐसा जबदा खडा है कि ऑसू भी नहीं निकल पा रहे हैं। 
मेधको देखकर सुखी छोगोंका चित्त भी कुछ और-का-और हो 
जाता है, विरही तो विरही है। जिनके प्रणणी नजदीक है--इतने 
नज़दीक कि गलेसे गला उलझा हुआ--वे भी व्याकुछ हो जाते है; 
फ़िर उन लोगोकी क्‍या अवस्था होगी, जो प्रियसे दूर हो, जहाँ 
चिद्वी-पत्री भी दुल्म हो ! यक्ष यही सोचता हुआ देर तक मेघके 
सामने खडा रहा । पर खडा क्‍या हुआ जाता था £ उत्कठ जगाने- 
वाले मेघके सामने खड़ा होना क्या सहज है ? फिर भी वह खडा 
रहा, देर तक खड़ा रहा | उसके हृदय में तूफान आए और गए--- 
पुरानी बातें एक-एक करके उठी ओर विलीन हुई । क्‍या था, और 
क्या हो गया! वह “अन्तबीप्ण' हो रहा। ऑसुओका पारावार 
भीतर ही विक्षुभित हो रहा था, बाहर उसका कोई चिह नहीं 


< मेघदुत-- 


दिखाई दे रहा था, जैसे ऑधी आनेके पहले थमथमाया हुआ 
वायु-मडल हो। 


$ 


तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधानहेतो- 
रन्तबाष्पश्चिस्मनुचरो राजराजस्य दध्यो। 
मेघालोके भवति सुखिनोअपयन्यथावृत्तिचेतः 
कंठारलेषप्रणयिनि जने कि पुनईरसंस्थे ॥३॥ 


कलासपर वर्षा जरा देरसे शुरू होती है। मध्यठेशमे आपाढ़की 
पहली तिथिको ही मेघ दीख गया, किन्तु वहाँ अभी देर है। 
सावनके महीनेमे वहाँ झमाझम पानी बरसने छगता है। यक्षने 
व्याकुछ भावसे सोचा कि मेरी यह अवस्था है, तो बेचारी उस 
कोमल बालिकाकी क्या दशा होगी * सावनके महीनेमे जब परत 
पर-परतके समान सजी हुईं मेघमाछासे आकाश भर जायगा, पहाडो- 
पर नाचनेवाले मयूर जब हर मेघ-नि.स्वनके ताछूपर छम्माछ्म नाचते 
रहेंगे और नीचे घरती कदली पुप्पोंसे गमगमा उठेगी, तो विरहिणी 
किघर दृष्टि ले जायगी * सब ओर केबल हक पैदा करनेवाले दृश्य 
होगे--केवछ वेध देनेवाली शोभा | सावनके महीनेको सस्क्ृतमें 
“ नमस्‌” कहते है। सचमुच ही इस महीनेमे आसमान घरतीपर 
उतर आता है। क्‍या होगा उस प्रेम-पुत्तुलिकाका उस विकराल 
सावनमे ? इन दिनो तो वह किसी प्रकार दिन गिन छेती होगी, 
वीणा वजाकर मन वहल्ा लेती होगी, मुखरा सारिकासे ग्रियका नाम 
सुन छेती होगी, चित्रकर्ममे विश्राम पा लेती होगी; जिज्दु सावनके 
महीनेम जब एक ही साथ नर््तमान मयूर और परितृत्त चातककी 
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पुकारका, उद्धिन्न-केसर कदम्ब और उद्घाटित-पटव्य माछ्तीकी 
भीनी-भीनी गधका और सबके ऊपर रिमज्निम-र्मिज्ििम वरसनेवाले 
बादलोकी झडीका आक्रमण होगा, तो क्या वह घैये रख सकेगी ? 
हा विधाता, सावनमे यक्षग्रिया केसे बचेगी ! 


और सावनके आनेमे देर ही कितनी है ? वह सिर पर आ गया 
है-.बिल्कुल प्रत्यासन्न | दयिता--प्रिया--के ग्राणोका कुछ अवरूब 
होना चाहिए। कुछ तो करना ही चाहिए। और कुछ नही, तो 
ग्रियका कुशल-संवाद भी मामूछी सहारा नहीं होता । परन्तु कौन 
ले जायगा यह संवाद ? रास्तेमें जाने कितनी नदियों है, कितने 
पहाड है, वर्षाका भयकर मागग-रोवी काल हैं। बडे-बडे राजे भी 
इन दिनों घरसे निकलनेकी हिम्मत नहीं करते | परित्राजक जन 
भी चुप-चाप कहीं बैठ रहते है। इस दुर्घट काछमे कोन सन्देशा 
ले जायगा “ सावन तक सन्देशा अवश्य पर्चुंच जाना चाहिए। 
रामचन्द्रका सन्डेशा तो मह्यव॒र्वान हनूमान ले गए थे । पर यक्षको 
ऐसा दूत कहाँ मिलेगा ? ना, यह असभव बात है। यक्षने व्याकुल 
भावसे सोचा कि कौन कामचारी ऐसा है, जो उसका सबेशा ले 
जाए। सदेशवाहकके पहले ही मेघ पहुँचा, तों फिर कोई आशा 
नही, प्रियाके ग्राण-पखेरू उड जाएँगे। फिर कहॉँका सन्देशा 
ओर कहॉका प्रेम | जब सन्देशवाहकके पहले मेव ही सावनमे 
अल्कापुरीमे पहुँचेगा, तो क्यो न मेघकों ही सउ्ेशवाहक बनाया 
जाय ? यक्षका चेहरा क्षण-मरभ खिल उठा। इतत्री सी्ी-जी बात 
समझनेम इतनी देर छगी! उसमे तुस्त ताजे कुरैयाके फ़छोको 
तोड़कर ग्रीति-स्निग्य कठसे मेघको भेंट किए । स्वागत है, नवीन 


१० मेघदूत-- 


जीवन ले आनेवाले प्रेम-चाहक बलछाहक ! स्वागत है। यह अर्ध्य 
ग्रहण करो, श्रद्धा ओर ग्रीतिका अब्ये। स्वागत है, नील मेदर 
कान्तिवाले मोहन घनश्याम, स्वागत है | 


प्रत्यासन्ने नभसि दयिताजीवितालम्बनाथी 
जीमृतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यस्पववृत्तिम्‌ । 
स शत्यग्रेः कुटजकुसुमेः कल्पितार्धाय तस्मे 
प्रीतः ग्रीतिप्रसुखवचन स्वागत व्याजहार ॥ ४ ॥ 


लेकिन यह तो पागलपनकी ह॒द है | ' घाम-धूम-नीर औ समीर- 
नको सन्निपात, ऐसो जड़ मेघ कहा दूत-काज करि है ? !---आज 
तक यह हुआ भी है * धुएँ, प्रकाश, जल ओर वायुसे बना हुआ 
मेव कहाँ, और संडेश ले जानेवाला चतुर संडेशवाहक कहा! यक्षका 
दिमाग खराब हो गया क्या £ वररुचिने बताया है कि ग्रेमपत्र 
ले जानेवाडेको बहुत सावधान होना चाहिए | उसे हर 
अवस्थाकी सुकुमारताका ज्ञान होना चाहिए । हर्षातिरेकसे 
विरहीक्े ग्राण-पखेरू उड जाते है, कमी लम्बी भूमिकासे उनका 
दम घुट जाता है, कभी अननुकूछ छोगोकी संगतिमें बेठे हुए 
विरही शुभ सन्देशक्े फलस्वरूप कष्ट पाने छगते हे--हज़ार 
बातोका ध्यान रखना होता है । और यह भाग्यहीन यक्ष इस जड़ 
मेबको ग्रेम-सन्देशका वाहक बनाना चाहता है ! 


मगर यक्षको यह सत्र सोचनेकी फुरसत नहीं थी। वह कामना- 
ओसे कातर था, औत्सुक्यसे आत्त था। “आस्तके चित रहै न 
चेतू ः--वह होशमे नहीं था। ऐसा प्रायः देखा गया है कि प्रेम- 


एक पुरानी कहानी ११ 


वियोगकी पीडासे जो लोग व्यथित होते हैं, वे चेतन-अचेतन, वडे- 
छोटे सबके सामने दयनीय होकर--कृपण होकर--उपस्थित होते 
है। मानो हर आदमी उसके साथ सहानुभूति ही दिखाएगा, हर 
इंट-पत्थर उसकी सहायता ही कर देगा ! क्यो ऐसा होता है ? क्‍या 
प्रेम-दशामें उत्यित व्यक्ति संसारके प्रत्येक जड-चेतनके भीतर किसी 
अन्तविंढीन विराट्‌ चेतनाका संघान पा जाता है * जरूर पा जाता 
होगा। यक्ष तो अवश्य पानेमे समर्थ हुआ था। उसने मेघको परम 
सहानुभूति-सम्पन्न मित्रके रूपमे ही देखा; उसने हृदय गला देने- 
वाल्य सन्देश भेजा । अल्नन्त विश्वसनीय धनिष्ठ मित्रके सिवा और 
किसीसे यह सन्देश नही कहा जा सकता । उसे आप पागरू कहे, 
प्रकृतिकृपण कहे; पर उसने जगतके भीतर निरन्तर स्पन्दित 
होनेबाली विराट्‌ चेतनाको पहचान लिया था । 


धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः वव मेधः 
सन्देशाथो: क्व पटुकरणैः ग्राणिमि: प्रापणीया: । 
इत्योत्सुक्यादपरिगणयन्गुद्यकस्तं ययाचे 
कामार्ता हि ग्रकृतिकृपणास्चेतनाचेतनेपु ॥ ५॥ 


पुरानी कह्ानीका कथामुख या भूमिका-भाग इतना ही है। 
आधुनिक पाठक कुछ और जानना चाहेगा। यक्ष उस समय---किस 
समय £ प्रात काछ, दोपहरको या सन्वध्या समय “--किपर मुह 
करके वेठा था? मेघ पर्वतके किस किनारे छूगा हुआ था ? इस 
सम्बन्धभे कालिदासने कुछ नहीं वताया। यक्षका नाम तक तो 
वताया ही नहीं, फिर अधिक की क्‍या आशा को जाय ? मगर हवा 


श्२ मेघदूत-- 


जरूर दक्षिणसे आ रही थी और मेव महाशय मी उत्तरकी ओर 
चलनेको प्रस्तुत जान पडते है। अनुमान किया जा 
सकता है कि इस यक्ष जैप्ता बिरी सढा उत्तरकी 
ओर भ्ुंह करके वैठा रहता होगा। उसकी प्रिया उत्तरकी 
ओर ही रहती थी। रामगिरिके दक्षिणी किनारेपर वह 
उत्तरकी ओर मुँह किए बैठा होगा, उदास और कातर | सामनेकी 
क्रिसी चोटीके निम्नतर ढलावके पास मेब-रूपी हाथी हूँसा मारनेका 
खेल खेल रहा होगा। समय कढाचित्‌ संव्या-काछका हो | इसी 
समय उसके चेतनाचेतनविवेकके हास होनेकी सबसे अधिक 
संभावना है। कहते है, विरही इसी समय सबप्ते अधिक ब्याकुछ 
होता हे और इसी समय वह सहारा द्रेँढता फिरता है।इस समय 
सडारा नही मिलनेसे व्याकुछता पागलपनकी सीमातक पहुँच जाती 
है| अपम्रेंशके कविने एक नवीन विरहकी सताई विरहिणीते 
कहल्वाया है कि भें समझती थी कि प्रिय-विरद्धिता वााओका 
कोई-न-कोई सायंकाल अवश्य घरहर करनेवाल्ा मिल जाता होगा; 
पर यह घारणा एकदम गलत सावित हुई | इस समय तो कम्बस्त 
चोंठ भी--जो शीतलछताके लिए बहुत प्रसिद्ध है--ऐसा तपता है, 
जैसा प्र्य-काल्मे सूर्य तपता है ! 

मई जागिउ पिय विरहियहँ, कवि धरू होइ वियालि | 

णवर मियंकु वितह तवइ, जह दिणयरू खब गालि ॥ 

मगर यश्ष इतना अनुभवहीन विरदी नहीं था। वह जानता था 
कि विवाता जब वाम होता है, तो चित्रमे भी प्रिय कव्पना व्यय 
हो जाती है | स्वप्रमें मी मिटन असफल रह जाता है। कोई भी 
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युक्ति काम नही करती। फिर भी दिनमे उसे कुछ-न-ऊुछ सहारा मिल 
जाता था | हरिणीक्रे नयनोमे, वृक्षोके अरूण किसल्योमे, पप्मक्ते 
वेघक कोरकोमे, प्रिययु छताकी झूमती वह्लरीमे प्रियाके किसी-न-किसी 
अगका साम्य मिल ही जाता था। यय्पि उसे इस बातका बडा 
दुःख था कि उसे एक ही जगह सब्र अंगोका साम्य नहीं मिल 
पाता | लेकिन जब भाग्य खोटा हो, तो इतना तो सहना ही पडता 
है। सनन्‍्ब्या समय जब धीरे-चीरे अन्चकार धरती-तछूपर उतरने 
लगता ओर सब-कुछपर घने काले अजनको पोंत देता, तो यह 
सहारा भी जाता रहता। निरंचय ही उस समय उसका मन 
सबसे अधिक उत्क्षिप्त होता होगा | मतवाले काले हाथी-जैसा दिखने- 
वाछा मेघ निश्चय ही सायकाल दिखा होगा | कालिदासने कुछ 
सोचकर ही ये सब्र बाते नहीं बताईं। थे चाहते, तो सन्ध्याका 
ऐसा मनोरम चित्र खींच देते कि बस, पढते ही बनता । पर उन्होने 
इस पचड़ेकों छोड़ दिया। जो छूट गया, उसे छूटा ही रहने 
दिया जाय | 


हि 


स्वागत-वचन बोलनेके वाढ यक्ष सोचने लगा कि क्या उपाय 
करूँ कि यह मेध प्रसन्न होकर मेरा काम कर दे। कुछ ऐसा कहना 
चाहिए, जिससे पहले ही वाक्यमे यह सन्तुष्ट हो जाय। कहीं ऐसा 
न हो कि प्रथम वाक्यसे ही नाराज हो जाय | जिससे काम लेना 
हो, उसकी थोडी ख़ुशामद तो करनी ही चाहिए | प्रिय सत्यके 
बोलनेका आदेश तो जाद्ने भी दे रखा है। सबसे बड़ी खुशामद 


१४ मेघदुत-- 


बेशकी ग्रशसा है। कम लोग होगे, जो इस अखसे घायक 
न हो जाते हो। यक्षका दिमाग थोड़ा गड़बड जरूर हो 
गया था, लेकिन उसके अन्तर मानस-भाण्डार्मे विचाए- 
श्वुखछा वनी हुईं थी | केवल ऊपरी सतहपर आलोडनका 
वेग अधिक था, गहराईमे विशेष अन्तर नहीं आया था | 
इसीलिए उसने ठीक ढंगसे--शासत्र-नियमोंके विर्कुछ अनुकूल 
रूपमें--खुशामद शुरू की | बोला--“ भाई मेघ, मे तुम्हें जानता 
हूँ, तुम्हारे पुरखोको जानता हैँ | ऐसा कौन होगा, जो पुष्कर और 
आवर्तक-जैसे महान्‌ मेघोको न जानता हो | महाकाल जब अपनी 
सृष्टिरचनाकी क्रीड़ाका उपसंहार करना चाहते हैं, तो कौन उनकी 
सहायता करता है ? कौन अपने प्रल्येकर गणनो और धारासार 
वषणोसे त्रढ्लोक्यकों विकम्पित कर देता हैं ? सारा संसार पुष्कर 
और आवतक-जसे महान्‌ मेघोकी कीर्ततिसे परिचित है। ऐसे प्रतापी 
कुलमे तुम्हारा जन्म है; तुम इस भुचनविदित वंशमे उत्पन्न हुए हो | 
महान्‌ कुलमें महान्‌ लोग ही पैदा होते है। शिवकी जठसे ही 
वीरभद्र उत्पन्न हो सकते है। समुद्रस ही कास्तुभमका जन्म सभव है। 
ऊँचे कुलमें ही महान्‌ पुरुष पैदा होते है। मैं तुम्हारे बशको जानता 
हैं, और तुम्हे भी जानता हूँ। तुम इन्द्रके प्रकृति-पुरुप हो-- 
पब्लिक-रिलेशस-आफिसर ! तुम ही ग्रजा-प्रकृति-से उनका सम्बन्ध 
स्थापित करते हो । तुम्हारे ही बल्पर इन्द्रकी सारी छोकग्रियता है। 
तुम ऐसेवैसे अफूसर नहीं हो। काम-रूप हो, इच्छानुसार रूप 
ग्रहण कर सकते हो। ज़रूरत पडनेपर भारी पड गए, फिर मौका 
देखकर हल्के वन गए। कमी ऐसा गर्जन किया कि दुनिया कॉप 
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उठी, कमी ऐसा बरसे कि संसार पानी-पानी हो गया । तुम्हारी 
कामरूपता मुझसे अपरिचित नहीं है। जैसा तुम्हारा कुछ बडा 
वैसा ही तुम्हात काम बडा। तुम मानसरोवरके सहस्रदल 
कमल हो | मै भाग्यका मारा प्रार्थी हैँ। एक छोटी-सी प्रार्थना 
लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। देखो महान्‌ मेघराज, मे प्रिय-वियुक्त 
हूँ। विधाता मुझसे अग्रसन्न हैं। सब-कुछ सोच-समझकर ही तुम्हारे 
पास आया हैँ। मेरी ग्राथना तुम ठुकरा दोगे, तो भी मैं बहुत विच- 
लित नही हँगा। बड़ोके पास याचना करनी चाहिए, अगर सफल 
नहीं भी हुई, तो अधमसे की गई सफल प्राथैनासे अच्छी ही 
रहेगी | मे दान नही, दाता देखता हूँ | महत्त्तकी वात यह नहीं है 
कि कया मिला ः महत्त्की वात है कि किससे मिला । “दान तो 
ना चाइ, चाइए दाता !? सो महान्‌ मेध, में बहुत दुःखी हूं, 
वंघुसे--प्रियजनसे--दूर । 


जात॑ वंशे भुवनविदिते पुष्करावतंकानां 
जानामि लां प्रकृतिपरुष कामरूप मघोनः । 
तेनार्थिवं लि. विधिवशाइरन्थुगेतोऊह 
यात्वा मोघा वस्मधिगुणे नाधमे लब्घकामा ॥ ६ ॥ 


यक्षने यदि प्रिया-विरहसे अत्यन्त कातर होकर मानसिक सन्तुलून 
न खो दिया होता, तो थोडी देर रुककर देखता कि महान 
मेघराजके चित्तपर प्रभाव क्‍या पड़ा। पुप्फः और आवतेक- 
वंशके कुलदीपने कुछ समझा भी या नहीं। परन्तु यक्षको 
इतनी फुरसत नहीं थी। फिर इतना शाबच्ुद्ध थुक्ति-तर्कसगत 


श्र मेघदूत-- 


स्तुति-बक्य कभी व्यर्थ हो सकता है ? जरूर मेघने उसकी प्रार्थना 
सुन छी है| उसने कब्पनाके नेत्रोसे देखा कि मेघ-सावधान हो 
गया है। उसने ढूँसा मारनेकी क्रीडा छोड दी है। शायद संब्या 
थोडी और गाढ हो आई थी और भीगी हवा कुछ और आई होकर 
स्तब्ध हो गई थी और इसीलिए मेघकी चपलता कम हो गई थी। 
यक्षका हृदय गद्गद्‌ हो गया। विधाता आज बहुत अग्रसन्न नहीं 
है, मेघ ग्राथना सुनना चाहता है। मानो प्रसन्न हास्यके साथ प्रूछ 
रहा है--' कहो, क्या कहना चाहते हो, अबहित हैँ।” यक्षने 
कातर भावसे कहा-- 


सन्तप्तानां तवमसि शरणं तत्ययोद प्रियाया: 
सन्देश भे हर घनपतिक्रोघविश्लेपितस्य । 
गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षिश्वराणां 
वाह्योद्यानस्थितहरशिरस्चंद्रिकाधौतहरम्यां ॥७॥ 


“हे जल्द, तुम सतप्त व्यक्तियोको शरण देते हो। मुझसे बडा संतप्त 
और कौन होगा * मै तुम्हारी शरण आया हैँ । देखो, कुबेरके क्रोधसे मेरा 
सत्यानाश हो गया है। मैं अपनी प्राणग्रियासे विय्युक्त हो गया हैं। 
उसीके पास तुम्हे मेरा सन्देश ले जाना है। यक्षेरोकी जो वस्ती 
अछका है, वही वह रहती है। अछका देखने-छायक नगरी ह। 
उसमे बड़े-बड़े हम्य है। “हम्ये” समझ गए न ? इधर लोग धनि- 
कोके मकानको हर्म्य कहने छगे है। लेकिन असली बात यह है 
कि घनसेठोकी धनी अश्जल्किओसे भरी वस्तीमें बहुत कम 
मकान ऐसे होते है. जिनमे धर्म या धूप पहुँच सके । जो बहुत ऊँचे 
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होते हैं, वे ही “ धर्म्य हो पाते हैं । “ धम्ये ” शब्द ही जरा मुलायम 
होकर “ हम्ये ” बन गया है। “ हम्ये ” अथीत्‌ वे ऊँची अद्गालिकाएँ, 
जिनके ऊपरी तसलेमें अनायास धूप पहुँच जाती हो। अलकामे ऐसे 
हम्योकी ठेलम-ठेछ है। और इन हम्योमे धूप जो आती है सो 
तो आती ही है, इनकी वडी भारी विशेपता यह है कि ये नित्य 
चोदनीसे घुछते रहते हैं । कसे ” नगरीके बाहरी उद्यानमे शिवजी 
रहते है और उनके सिरमें सदा चन्द्रमाकी कला वर्तमान रहती है, 
उसीसे ये धुलूते रहते हैं | नही प्यारे, तुमने ठीक नहीं समझा। 
आसमानसे जो चॉदनी बरसती है, उससे महल भीज सकते है, धुलते 
नहीं । किन्तु अछूकाकी अद्यलिकाएँ शिव-शिर स्थिता चन्द्रकछासे 
धुल्ती रहती है। ऊपरसे नीचे, नीचेसे ऊपर, दाहिनेसे वाएँ और बाएँसे 
दाहिने न-जाने कितनी वार यह चांदनी अद्यलिकाओको अपनी पवित्र 
तरंगोसे धोती रहती है। जानते हो क्यो ः नटराज जब उछसित 
होकर ताण्डकलिप्त होते है, तो चन्द्रककाको सैकडो चारियोमे 
घूमना पडता है, वीसियो अगहारोंमे विछसित होना पड़ता है आर 
डमरूके ताल-तालपर जब उनकी चचल भूकुटियाँ थिरक उठती 
हैं, तो चन्द्रकछा निरन्तर तरंगमाला विकीण करती रहती है। इसी- 
लिए कहता हूँ मित्र, अल्काकी अद्वलिकाएँ चन्द्र-किरणोसे निरन्तर 
धौत होती रहती हैं। 

यक्ष जानता था और उसे आशंका थी कि कामचारी मेघ भी 
जानता ही होगा कि ससारमे सिर्फ दो नगरियोको यह सौभाग्य 
प्राप्त त---अछकाको और काणीकों। दोनो ही धूजेटिके आनन्द-' 
लोल ताण्डवसे निल्ल उल्लसित रहती हैं, दोनोकी अद्वलिकाएँ 
हर-शिरोविहारिणी चन्द्रककाकी पवित्र तरंगोसे धुूती रहती 

२ 


१८ मेघदृत-- 


हैं। परन्तु दोनोंमें अन्तर भी है। काशी साधकोंकी पुरी है, 
अलका सिद्धोंकी; काशीका साधक ऊपर उठता है, अछकाके भोगी 
स्टेगोका पुण्य निरन्तर क्षीण होता रहता है; काशी कर्म-प्षत्र है, 
अलका भोग-क्षेत्र। मेघ कह सकता है कि उसे यदि ' हर. 
शिरचन्द्रिकाधातहम्या ” नगरी ठेखनी ही हो, तो वह काशी 
चला जायगा, अछका क्यो जायगा ? मर्त्वासी कर्मके प्रेमी हैं, 
देवताओकी भोग-भूमिमें जाकर वे मूख क्यो बनें ? ठीक है, परन्तु 
काशीके शिवका ताण्डव आरूढ़ साधक देख पाते हैं, आरुरुक्षुको 
वह नहीं दीखता ओर अलकामें यह सत्र झ्मेला नहीं है। इसीलिए 
वहाँ अनायास ही शिवके ताण्डवका नयनहारी दृसय देखना सम्भव 
है। काशीमे वसनेकी सलाह दी जाती है, अलकामे दो-चार दिनके 
लिए धघूमने-फिरनेकी | इसीलिए यक्ष बिना सॉस रोके सब कह 
गया--सन्देश ले जाना है तुम्हें ( वहीं बस नहीं जाना है ), में 
कुबेरके क्रोधका शिकार हूँ, इसलिए यहाँ दीख रहा हैँ (इस 
पहाडका निवासी नहीं हूं ), तुम्हें अलछका जाना है ( किसी मामूली 
डहरमें नहीं ), वहों धूजटिके अप्रर्व ताण्डवसे ताण्डबमान चन्द्र- 
मरीचियोकी अपूर्व तरंगमाला दिखेगी (बिना कठोर साथनाके तुम 
और कहीं यह नहीं पा सकते ) और सबसे बढ़कर सन्तापदग्ध 
बिरहिणीको शीतल करना हैं ( जो तुम्हारे-जेसे कुलीनका स्वाभाविक 
धर्म है ); सो भाई, देरी मत करो | 


अचानक यक्षने देखा कि मेघके ऊपर तो सिरेपर हल्की-सी 
विजलीकी रेखा थिरक गई ! तो क्‍या मेघ मुस्करा रहा हे ? क्यों: 
शायद उसने समन्न लिया है कि यक्ष खुशामद कर रहा है, स्वार्य- 
सिद्धिके लिए प्रढोमन दिखा रहा है। चाहु-बाक्य और उत्कोच, 
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दोनोंका प्रयोग कर रहा है। उसका मन बैठ गया। गृलत समझ 
रहे हो भाई मेघ, मै सिर्फ स्वार्थकी बात नही कर रहा हैँ । सचमुच 
तुम उपकारी हो | जब हवाके मार्गसे तुम चछ पड़ोगे, तो प्रवासी 
पतियोकी प्रियादँ बड़े विज्वासके साथ तुम्हें देखेंगी। हाय, हाय, 
दीघ-विरहसे उनके केश अस्त-व्यस्त हो गए होगे | जब दक्षिण- 
पूर्वी हवाके झोकेके साथ तुम आकाशमे आ जाओगे, तो वे बड़ी 
आशा लेकर तुम्हारी ओर ताकेगी | उस समय निश्चय ही उनके 
वबिखरे केश हवाके झोकोसे और भी बिखर जायेंगे, वे उडकर उनके 
मुँहपर पडने लगेगे । अहा, कितना करुण होगा वह विल्ोेल-अलक 
मुख-मण्डल ! अपनी किसलयके समान छाल्‍ू-छाल कोमछ-कोमल 
अगुलियोसे उन केशोको वे सेमालेगी और ऊपरकी ओर मुख करके 
तुम्हें आशाके साथ देखगी। तुम नही जानते प्यारे, कि विरहिणियोके 
इृठयमे तुम आशाका कसा ग्रल्य-ययूर छा दोगे | तुम क्या जानो कि 
यह आशा व्यर्थ नहीं हैः ऐसा कौन हतमाग्य प्रवासी 
पति होगा, जो तुम्हारी इस नील-मेढुर कान्तिकों देखकर ओऔत्सुक्य- 
चचल होकर घर लोटनेकी न सोचे | निखिछ विज्धके कण-कणमें 
नवीन रूपमे उत्पन्न होनेकी जो व्याकुछ वेंदना है, आकरपणका जो 
बेधन है, उसे तुम नया करते रहते हो। सुप्त प्रेमको जगानेका 
मोहनमंत्र विधाताने तुम्हींको सिखाया हैं। विरहिणी यदि तुम्हे 
देखकर आश्जस्त होती है, तो उसका आखझ़स्त होना अकारण नहीं 
है। तुम हवापर उड़े नही कि विरही ग्रवासियोकी दुनियामें घर 
पहुँचनेकी हडबड़ी जागी नहीं । मेरे-जैसा कोई भाग्यहीन पराधीन 
जन हो, तो वात दूसरी है; नहीं तो कोई भी स्वाघीन विरही भरे 


हक सचहुत-- 


आपाढमें प्रियासे दूर नहीं रह सकता। इसीलिए कहता हूँ, तुम 
अन्यथा न समझो | तुम सिर्फ मेरा नहीं, सारी दुनियाका उपकार 


करोगे । 
लवामारूढं पवनपदवीमदर॒हीतालकान्ताः 


प्रेक्षिप्यन्त पथिकवनिता: ग्रद्ययादाश्वसन्त्यः । 
कः सन्‍्नद्धे विरहविधुरां त्ग्युपेक्षेतर जायां 
न स्थादन्योप्यहमिव जनो यः पराधीनवृत्तिः ॥८॥ 


तो अब देर मत करो | शुभस्य शीघ्रम्‌। यात्राका ऐसा सुन्दर 
क्षण तुम्हे नहीं मिल सकता | मन्द-मन्द चलनेवाली हवा तुम्हारे 
अनुकूल वह रही है।यह जुभ छक्षण है। बडे छोग यात्रा 
करनेवालोको 'शान्त और अनुकूल पवन” पानेका आशीबीद दिया 
करते है | कप्बने अपनी प्यारी कन्याकों यात्राके समय ' शान्ता- 
नुकूलपवनशच शिवश्च पंथा.” कहकर आशीर्वाद दिया था। वह 
तुम्हे आज अनायास ग्राप्त है। कितनी मीठी हवा है, कितनी 
शान्त, कितनी मनन्‍्यर ! ओर तुम्हारे पीछेते वह मन्दनन्द 
चल रही है।यही तो शान्तानुकूल पवन है। मगर इतना 
ही नहीं है । शकुन भी पूर्ण रूपसे तुम्हारे अनुकूछ है। बाई भोर 
पर्यीहिका आ जाना यो ही बहुत छुभ शबुन है, फिर यह चातक 
तो तुम्हारा परमग्रिय संबंधी है। ऐसा प्रेमी दुरूम है। मर जायगा, 
मगर तुम्हारे सिवा और किसीका जल नहीं अहण करेगा। ठेखो 
जरा उसका गर्वीद्य चेहरा ! जान पड़ता है, त्रैछोक्चका राज पा गया 
हैं। भाज यह सत्र अकारसे समगंध है, सम्बन्धाके मिलनेसे प्रसन, 
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गर्वयुक्त और प्रिया-मिलनकी आशासे उत्पन्न नेसर्गिक सोरभसे 
मंडित | कैसी मीठी आवाज है इसकी ! वाह, आज शुभयात्राका वडा 
ही मनोहर योग है--शान्त आर अजुकूछ पवन, वाम भागमे गर्बीले 
चातककी मधुर ध्वनि और और भी एक चीज जो इस समय तो 
नही दिखाई दे रही है, लेकिन तुम्हारे प्रस्थान करते ही ठीक पीछेसे 
आकर उपस्थित हो जायगी। वात यह है कि जब तुम आकाशमे थोडा 
उपर उठोगे, तो बल्यकाओं (वक-बालाओं ) को स्पष्ट हो जायगा कि 
अब उनके गभोधानके आनन्दोत्सवका समय आ गया और कतार 
वौघकर तुम्हारे पीछे-पीछे निकछ पडेगी। शायद तुम नहीं जानते 
कि यह तुम्हारा मसृण-मेदुर रूप कितना सुन्दर हैं ! यह रूप नयन- 
सुभग है। “ नयन-सुभग ” का अर्थ तुमने शायद नहीं समझा। 
' सुभग ? उस व्यक्तिको कहते है, जिसके भीतर स्वाभाविक रूपसे 
वह रंजन ग्रुण रहता है, जिससे सहृठय छोग उसी प्रकार स्वयमेव 
आइहृष्ट होते है, जिस प्रकार पुष्पक्रे परिमछसे भ्रमर | उसके इस 
आन्तरिक वशीकरण घर्मको “ सौभाग्य” कहते हैं। विधाता सहृदयको 
अपने हाथसे जो दस गुण देते है, उनमें यह अन्तिम है। अन्तिम 
भी और श्रेष्ठ भी। ( ' रूप॑ वर्ण. प्रभा राग आभिजात्य विव्यसिता | 
ज्ावण्यं छक्षणं छाया सीभाग्यं चेत्यमी गुणा ।) तुम मित्र, हर प्रकारसे 
सुभग हो--नयन-सुभग ! तुम्हारा यह रूप कया छिपाए छिपेगा 
एक बार तुम आसमानमे उडान लो | देखो, जगतका अभेष 
ग्रीति-भाण्डार किस प्रकार उद्देलित हो उठता है।शान्त और 
अनुकूल पवन, बाई ओर गर्चीले चातकोकी मधुर ध्वनि और पीछे- 
पीछे आनन्दोह्वासमें प्रमत्त वल्लकाएँ--आहा, इतने झुभ इन एक 
साथ कहाँ मिलेगे १ 


र्२ मेघहत-- 


मन्द मन्द नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां 
वामश्चायय नदति मधघुरंचातकस्ते समन्‍्धः | 
गर्भाधानक्षणपरिचयान्नूनमावद्धमाला: 
सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्त बलाकाः ॥९॥ 


यहा आकर यक्ष थोड़ा चुप होकर देखने छगा कि उसके स्तोक 
वाक्यो, प्रलोभनो और प्रोत्साहनोका क्या असर हुआ | पवन बहुत 
हल्की गतिसे वह रहा था। उपरले सिरेपर जो झ्लेत वापोंका 
कुण्डलित पठल था, उसमे कुछ हल्की हलचल दिखाई पडी | विरही 
नि.शेप जगतके मनोभावको समझ लेता हे। यक्षने भी मेधके 
सहानुभूति-संपन्न दृदयकी समझ लिया। मेध निस्सन्देह सहायता 
करनेको प्रस्तुत है, पर उसे आशका है कि इतने व्याकुछ प्रेमीवी 
सुकुमार प्रिया क्या अबतक जीवित होगी! अलका तक जाकर 
अन्तमें यदि यही ठेखना पडा कि वह पतिग्राणा चल बर्सी 
है, तो यह परिश्रम व्यथ हो जायगा | फिर मान लो जी ही रही हो, 
तो यह क्या संभव है कि अल्काके हरम ( हम्ये ) मे अपरिचित 
मेव महाशय घुस जाएँ और विना पिटे लौट आएँ ” मेकके 
मस्तिप्ककी इस आशकाको यक्षने साफ देख लिया | उसने सोचा 
कि मेघकों समझा देना चाहिए कि वह व्यर्थ परेशान हो रहा है । 
इतना भी क्‍या परेशान होना, वोछा--भाई मेरे, अपनी भौजाईको 
तुम अवश्य पाओगे। वेचारी दिन गिन रही होगी | वह मर्री नहीं 
है, मर नहीं सकती | परम पतित्रता है वह | मुझे ठेखे बिना उसके 
प्राण निकल ही नहीं सकेंगे । सिर्फ इतना करों दोस्त. कि हको 
मत | चछे चलो | मेरी बात मानों, वह अचश्य मिलेगी | और तुम 
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तो उसके प्यारे देवर हुए, तुमसे क्या पदों हो सकता है भत्ता ! 
तुम्हारी पतित्रता भौजाई निश्चित रूपसे जीवित है। प्राय. रमणियोके 
फूलके समान ग्रेम-परायण हृदयको--जो प्रतिक्षण बिखर जानेकी 
स्थितिमे रहता है--आशाका बंधन बिखर जानेसे रोके रहता 
है । आशाका बंधन बड़ा कठोर होता है मित्र | तुम्हारी भौजाई 
भी उसीके बल्पर जी रही होगी। उसकी आशा मामूले आशा 
नहीं है। पतित्रताके परम पवित्र विश्वाससे वह वालित है | सेक्नौतीके 
समय दीपककी प्रथम छोके साथ वह प्रकाशित होती है, ग्रदोप- 
कालमे भगवती तुल्सीको निवेदित आरात्रिक प्रदीपके साथ निद्य 
उद्दीप्त होती है और प्रत्यूप-कालके उदीयमान नवभास्करकी रागारुण 
ज्योति-स्मियोसे नित्य दृढ नित्रद्ध होती रहती है। उसेकी एक-एक 
क्रियामे प्रिय-कल्याणकी मेगल-भावना है, ग्रत्येक धड़कनमें प्रियके 
सकुशल आगमनकी दिव्य प्रायना है, प्रत्येक नि:श्लासमे व्याकुल 
यह. विनिवेदन है--- हे भगवान्‌, वे जहाँ हो, वहीं उनका मंगल 
हो, मेरा जत उनकी रक्षा करे, मेरी पूजा उनका कल्याण करे, मेरा 
पुण्य उन्हें विजयी बनावे !? पतित्रताका आशाबंघ इतना ढुबैल नहीं 
होता मित्र, कि इतनी जर्दी बिखर जाय | उनमे आत्म-दानका 
तेज होता है, कठोर संयमकी दृढता होती हैं और अनन्यगामी प्रेमका 
घज्नलेप होता है। में कहता हैँ, मेरी वातपर विज्वास करो, तुम्हारी 
पतिपरायणा श्रातृजाया जीवित है | दुर्वछ बह अवश्य होगी, दिन 
गिनते-गिनते उसकी अेँगुलियों ज़रूर नख-जजेर हो गई होगी, 
परन्तु उसे तुम देखोगे अवश्य ! 


तां चावरय॑ दिवसगणनाततरामेकपत्नी- 
मव्यापन्नामविहतगतिद्रैक्ष्य्सि आतृजायाम | 


२8 मेघढ़त-- 


आशावन्धः कुसुमसछ् प्रायशों छाडनानां 
संद्य:पाति प्रणयिहृदयं विग्रयोगे रुणद्धि ॥१०॥ 


क्या कहा £ साथी कहाँ है ? इतनी दूर अकेले केसे जा 
सकोगे ? बड़े भोले दिखते हो सखे ! गुणी छोग अपने 
गुणसे प्राय अपरिचित होते है। पहले ही कह चुका हैं, 
तुम सब ग्रकारसे सुभग हो । तुम्हारे पास प्रेमी मित्र तो 
अनायास छिंच आएँगे। पृष्प कहीं भोरोको निमत्रण देता है! 
चुम्बक कही छोहेको पुकारता फिरता है ? समुद्र क्या नवियोकी 
खुशामद करता फिरता है ? नहीं, यह सोभाग्यधर्मका स्वाभाविक 
खिंचाव है। यह जो कण-कणमें खिंचाव है, ग्रह-तारा ओर भू-मण्ड- 
लगे आकप-रश्मियोका महाकर्प-जाल विछा हुआ है, वह सहज 
आकर्षणकी महिमा है सखे ! तुम्हारा रूप “नयन-सुभग ! है। उसे 
ठेखते ही बत्यकाएँ उत्सुक हो उठती हैं और तुम्हारा यह गर्जन 
* श्रवण-सुभग ? है। एक वार इससे वायु-मण्डल्म हल्करा-सा कम्पन 
होने दो और फिर देखो कि धरतीका अशेष मातृत्व किस तेजीसे फट 
पड़ता है में हैरान होकर सोचता हैँ कि कहाँसे शिल्वीन्भों-- 
कुकुरमुत्तो--की यह विशाल सेना एकाएक जाग उठती है ! जरान्सा 
चायुमडर तुम्हारे गरजनसे कम्पित हुआ नहीं कि धरतीके कण-कणर्म 
वेषथु-केपन उत्पन्न हो जाते है। वह नि.ग्ेप भावसे अपने अन्तर 
तरकी सारी महिमा न-जाने किस महा अनजानेको निवेदन करनेके 
लिए व्याकुल्ठ हो उठती है। पहले प्रकट होते है ये झोमन-शिलीस्द्र-- 
कोमल, अना्ंवर ! सृष्टिके अदनार शैशबके प्रतिन्दप | तुमको पता 
भी नहीं कि तुम्हारा श्रवण-सुमग गर्जन किस प्रकार धरतीकों देग्बते 
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देखते उच्छिलीन्ध॒ वनाकर उसकी अबन्ध्यताकी घोषणा करता 
है--मानो किसी विराट चैतन्यकी विग्रहवती पुकार हो, मानों 
विपुल विद्थमे व्याप्त चेतनाके पुलकोदूगमको जगानेवाल्य मोहन 
वाक्य हो | कौन है, जो इस श्रवण-सुभग गर्जनकों सुनकर तुम्हारे 
पीछे दौड़ पड़नेको व्याकुल न होगा ? एक बात तो निश्चित है। 
तुम्हारे इस अकारण व्याकुल बना देनेवाे, अनायास उत्सुक कर 
देनेवाले--श्रवण-सुभग--गर्जनको सुनकर मानसरोवर जानेको 
उत्केठित राजहस कमलिनी-छताके मृदुल किस्ततयोका पाथेय लेकर 
जड़ेगे और कैलास तक तुम्हारा साथ देगे | हंसोको तो तुम जानते 
हो मित्र ! कितने व्याकुल हो उठते हैं तुम्हारे गजनसे ! वे उडते 
है, उड़ते है, उड़ते है---अक्छात, अश्रान्त ! कहाँ जाते है * मान- 
सरोवरको ! क्यो जाते है  हाय-हाय, कहीं तुम उनकी व्याकुछ 
पीड़ाको जान पाते ! न-जाने कितने युगोसे विधाताने उनके हृदयमे 
यह व्याकुल चाचल्य भर दिया है। नित्य नवीन होते रहनेकी व्याकुछ 
लालसा | सन्तान-परम्परामँ अपने-आपको सुरक्षित रुखनेकी दुर्दम्य 
चासना ! क्यो ऐसा होता है ? प्रजापतिकी सहायताके छिए विधा- 
ताने इतनी मीठी पीड़ा--पुष्प-ब्ाणोकी इतनी निरमेम चोठ--क्यो 
बनाई ? कोई नहीं जानता सखे. कोई नहीं जानता कि क्या होगा 
इस अडुत्‌ सृप्य्रिक्रियाका | परन्तु जो हो, तुम निश्चित समझो, 
राजहसोका दल तुम्हारा अन्त तक साथ देगा | तुम्हारे अब्रण-सुभग 
गजनसे जगी हुई ब्याकुल मघुर पीड़ा उन्हे चेनसे बैठने नहीं देगी । - 
वे तुर्त तुम्हारे साथ हो जाएँगे | साथीकी क्‍या कमी है ? 


२६ मेघद्त-- 


कर्तु य्च ग्रभवति महीसुच्छिलीलआामवन्ध्यां 
तच्ड्ा ते अ्रवण-सुभग गार्जेत मानसोत्काः । 
आकेलासाहिसकिसलयच्छेदपायेयवन्तः 

संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः ॥१ १॥ 


तो, अब ढेर मत करो। अपने प्रिय मित्र इस ऊँचे पर्वतको 
आलिंगन कर लो । इसकी मेखलाएँ छोकप्ृजित भगवान्‌ रामचन्धके 
पवित्र चरणोसे अंकित हैं| यह तुम्हारे सखा होनेके योग्य ही है। 
तुम भी ऊँचे, यह भी ऊँचा। तुम भी पवित्र, यह भी पवित्र | में 
जानता हैँ कि दी व्यवधानके वाद ही समय-समयपर तुम्हारा और 
इस महान पर्वतका मिलन होता है आर इसके तप्त शिखरोपर जब 
तुम्हारी प्रथम वारि-धारा गिरती है, तो इससे उप्ण बाप्प निकलता 
हैं । यह उष्ण वाप्प और कुछ नहीं, दीध न्यवधानके बाद मिले हुए 
मित्रके मिलनसे उत्पन्न गर्म ऑसू ही हैं। इन उष्ण बाप्पोंको त्याग 
करके तुम्हारा मित्र अपने आन्तरिक ग्रेमका ही परिचय दता है । 
ऐसे मित्रस विदा लेना कष्टकर कर्त्तब्य है। पर वड़ोकों यह सब्र 
कष्टकर कर्तन्यपालन करने ही पड़ते हैं। कितने छोग उत्सुकताके 
साथ तुम्हारी बाठ जोह रहें है, कितने लोग तुम्हारी सह्माग्ता बिना 
सूखे जा रहे है । चलना तो है ही, विद्रा तो लेनी ही पढ़ेंगी। जा 
होना ही है, उसके लिए अधिक चिन्तित दोनेसे छाम नहीं 
मिन्नकों आलिंगन करो, विदा छो | समय-समयपर तुम्हाग मिलन ता 
होता ही रहता है | फिर मिलनेक्ना आश्वासन ठेकर निक्कल 


पडो | 


एक पुरानी कहानी २७ 


आपृच्छसव॒ प्रियसखमसुं तुल़मालिहय शैल 
वन्धे: पुंसां रघुपतिपदराहत मेखलासु । 
काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य 
स्नेहव्यक्तिर्चिरविरहजं मुश्वतो वाष्पमुष्णम ॥ १२॥ 


३ 


यक्षने ध्यानसे देखा, तो स्पष्ट प्रतीत हुआ कि मेघराज संदेशहर 
बननेको प्रस्तुत है। उसके घने-चिकने श्यामल शरीरमे एकदम 
अचचल भाव आ गया था। पानी-पानी होकर गिर पड़नेको उत्सुक 
बाष्पपुंजका प्रत्येक कण निःस्पन्द हो गया था और निर्मछ जछ- 
सीकरोके भारसे उसका अँग-अग अवहित मनुष्यकी भांति शान्त- 
स्तब्ध हो गया था। मेघ इस बार “ जलद ? रूपमें दिखाई दिया। 
जल-दानसे समस्त जगतको परितृप्त करनेके सामथ्येके कारण ही 
मेघको “ जल्द” कहते है। पुंजित घूमराशिको यह नाम नहीं 
दिया जा सकता--“ जलूदानेन हि जल्दो न हि जलदो पुश्नितो 
घूमो ” मेघ जल्द है, अपने-आपको दलित द्वाक्षाकी तरहसे 
निचोडकर दे डालनेवाछा | जिस समय वह परिपूर्ण होता है, 
उस समय वह समस्त विश्वका है, उसके शरीरका एक-एक कण 
दूसरोकी तृप्तिके लिए है। नि.शेप भावसे अपने-आपको दे डालना 
ही वास्तविक सौन्दर्य है। जल्द अपनेको निःओप भावसे दे देता 
है, यही तो उसकी शोभा है--' रिक्तोडसि यज्जछद सेव 
तवोत्तमश्री, । 

परन्तु यक्षक्ते मनमें यहीं एक आशंका हुई। मेघ उन यक्षोकी 


ब्द 
ता 


श्८ मेघदूत-- 


जातिका नहीं हैं, जो केवल संचय ही करना जानते है; यह तो 
उन क्षणजन्मा मानवोंकी जातिका है, जो केवल छुटाना ही जानते 
हँ--दोनो हाथोसे छुटाते है, छुटाते हैं. छुटाते हैं ! ऐसे फक्कडोका 
क्या ठिकाना ! अड्डे तो अड गए, ढऊे तो ढल गए । नेघ्र भी उन्हीं 
मस्त-मौछा लछोगोकी ठोलीका जीव है। किवर चलनेको हुए और 
किधर निकछ गए । दुखी कहां नहीं हैं, संत किस विश्ामें नहीं 
मिलते ! जिसने दुखियोका दु ख ही दूर करनेका त्रत ले रखा हो, 
उसका कार्यक्रम क्‍या होगा ! ना, मेघ महाशयकों रास्ता अवध्य 
बता देना चाहिए | पता नहीं थे फक्कड़राम झूमते-झूमते---लस्टम- 
पस्टम--जबतक अल्का पहुँचेगे तत्र तक यक्षग्रियात्री क्या 
दुर्दशा हो जाए। दूसरे मेव पहुँचकर न जाने क्या ऊघम मचा 
देंगे । यही सोचकर यक्षने कहा--भाई जल्द, तुम्हारा अत 
मुझे मादम है | तुम अपार जल्नसम्पत्ति लुटानेके ब्रती हों। 
मगर दोस्त, लछठानेसे ही तो छुटानेका ब्रत नहीं निभता। दुष्ट 
संग्रह भी होना चाहिए। यह मे मानता हूँ कि संग्रह करनेके लिए 
ओछोके पास नहीं जाना चाहिए, जिससे लिया जाय बह भी समान- 
धर्मा होना चाहिए--मस्त-मीठा, कलकी फिकर न रखनेत्राद्य । सो 
सुनो, तुम्हें ऐसा रास्ता बताए देता हैं, जो तुम्हारे इस महान्‌ बतका 
सहायक छोगा। ऐसा रास्ता, जिससे चलो तो मितना चादो 
लुटाओ और जितना चाह्दों फिर भर ठो। ऐसी-एऐसी नदियाँ जो 
बिल्कुल तु्दारी ही तरद फक, तुम्हारी ही तरह आत्मदानमें समर्थ 
और तुम्हारे एक इशारेपर अपना सर्वस्तर तुम्हें दे देनेकों कविविद् 
धन्य हैं ये नदियां जो--पत्रित्र आर निर्मल धाराकों दिवारात्रि दुढा 
रही हैं, कमी हुकती नहीं, कभी पकती नहीं | देखकर मुम्दाग 


एक पुरानी कहानी श्ष्‌ 


ओंख जुडा जाएँगी। और फिर ऐसे पर्वत बताऊँ कि तुम्हें 
रास्तेमे कोई कष्ट ही न हो। छवी यात्रा है, तुम उच्च स्तरके 
यात्री हो, कुछ ऊँचे-ऊँचे पर्वतोका पता नहीं रहेगा, तो कष्ट होगा 
तुम्हे । इसीलिर पहले मै तुम्हे उस मार्गकों समझा दूँ जिसमे 
थक जानेपर विश्राम करने योग्य पर्वत मिलते रहेगे और जल- 
सम्पत्तिके चुक जानेपर उसे ग्रचुर मात्रामें नदियोसे ग्राप्त कर सकोगे। 
संदेशा बादमे सुनना | वह बड़ा हृदयद्वावक है, उसे तुम्हें अपने 
कानोसे पी जाना पड़ेगा। उस हृदयद्वावक “ श्रवणपेय ” संदेशेको 
सुनकर क्या तुम एक क्षण भी रुक सकोगे ? इसीलिए कहता हूँ, 
पर्वतोपर विश्राम करते हुए और झरनोका ठडा पानी पीते हुए उड़ो। 
कमजोरी और थकान तो अवश्य अनुभव करोगे | इसी लिए उन 
शीतल झरनोकी वात बताए देता हूँ, जिनका पानी क्लांत होनेपर पी 
छोगे। इधर-उधर भटक गए, तो संदेशा ले जानेका कार्य व्यर्थ हो 
जायगा। रास्ता अवश्य समझ लो | 


मार्ग तावच्छूणु कथयतस्लतयाणानुरूप॑ 
सन्देश मे तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम । 
खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पद न्यस्य गन्तासि यत्र 
क्षीणः क्षीणः परिलघु पयः खोतसां चोपभुज्य ॥११॥ 


यहाँ जो यह सरस वेतोका जंगल देख रहे हो--जो मस्तीसे 
झम रहा हैं और तुम्दाती फुहारोका आसरा किए व्ना ही 
लहलहा रहा हैं--यहाींसे तुम्हारी यात्रा झुन्‍्म होगी। वहसे 

बे ० कु 2 छकन्‍ पर्वतके 
तुम्हे उत्तरकी ओर चलना होगा। अभी तो तुम इस पर्व॑तत 
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सानुठेशपर ही अठ्के हो, इसके शिखरकों पार करनेके लिए 
थोड़ा ऊपर उडके चक्कर काटना होगा। मेरे दोस्त, रास्तेके चिप्त 
यहीसे शुरू हो जायेंगे । जानते ही हो कि हिमालय ओर विंध्य पर्वत 
सिद्धोके संचरणसे मोहन और पवित्र बने रहते हैं। जिस समय तुम 
आसमानमें थोड़ा-सा ऊपर उठकर उत्तरकी ओर बढनेके लिए उड़ान 
व्येगे, उस समय तुम्हारी यह मदुलूमेदुर छवि ठेखने ही योग्य 
होगी। सिद्धोकी मुग्धवधुएँ आइचर्यके साथ ऊपर सुंह करके देखेंगी 
और चकित होकर सोचेगी कि कही हवा पहाड़के किसी शिखरको तो 
उड़ाए नहीं लिए जा रहो है। उस चकित-चकित दृष्टिकी शोभाका क्या 
कहना | उनका दोप भी क्‍या है मित्र ? तुम्हारा जब यह जढ- 
भारसे भरित इ्यामरू शरीर आकाशमे उठेगा, तो उसकी गुरुता, 
उच्चता आर वर्ण-सान्दर्यकों देखकर मुग्धा वधुएँ पहाइकी चोटी 
मान लें, तो इसमें आश्चर्य ही कया है ? में ठीक जानता हैं दोस्त, 
उन ' बडरी जँखियान ! को ठेखनेक्रे बाद तुग्हारा मन वहों उल्झ 
जाएगा। लेकिन रुकना मत, और भी उत्साहसे आगे बढ़ना। ये सिद्ध 
बधुओकी “ चकितहरिणाग्रेक्षणा ” आँखें केवछ झुभ यात्राक्ा निर्देश 
करेंगी । और भी मोहन, और भी सुन्दर बस्तुएँ आगे तुम्हारे मार्गमे 
मिलनेवाली है ! 

लेकिन एक और भी विन्न हैं। जिस बेतचनक्रे उपस्से 
उड़नेको कह रहा हूँ, उसे में “निचुलू-निकुन ' कहा करता हूं । 
इसलिए ही नहीं कि बेतकों सेल्कृतमें “निश्युद्ध' कहते है, बल्कि 
ह्सलिए कि मद्यकवि कालिदासकें सहृदय मित्र 'निलुछ ' कविसे 
जसकी बड़ी समानता है। दोनों ही अतिकूल परिस्वितियोर्मि सरस 
बने रह सके हैं। निच्ुल कवि विपत्तियेति स्थन नहीं इआ, 
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दुःखोंसे कातर नही हुआ, प्रतिकूल परिस्थितियोमें सूख नही गया, 
सदा प्रसन्न, सदा सरस, सदा मस्त रहा ! इस वेत-वनमे उसके स्वमा- 
वकी झलक मिलती है। परन्तु इसके ऊपरसे जब तुम जड़ोंगे और 
उत्तरकी ओर बढोगे, तो विंध्याटवीके घने जंगलोंमें पहुँचोगे | 
पूर्व समुद्रसे पश्चिम समुद्र तक फेलछी हुईं विंध्याटवी बड़ी 
विचित्र वनस्थली है । मरीच-पह्चव कुतरते हुए शुक-शावकोसे मनोहर, 
कम्पिल्ल तरुको झकझोरते हुए वानर-यूथोसे शोमित, जम्बृफलोके 
आस्वादनसे अभिमत्त भल्ह॒क युवकोसे भीपण और मदमत्त विशाल- 
काय हाथियोंके संचरणसे भयंकर बविन्ध्याटवी अपना उपमान आप 
ही है | रामगिरिके उत्तरके घने जंगछोमे विचरण करते हुए 
पर्वताकार हाथियोको देखकर तुम्हे भ्रम होगा कि वडे बड़े दिग्ग- 
जोसे अध्युसित वनखण्डमे पहुँच गए हो। इस धने जगलको में 
६ दिड़नागवन ” कहता हूँ । 

क्यो कहता हूँ, बता ? इन पर्वताकार हाथियोको दिड्नाग या 
द्गिज कहना तो ठीक ही है, परन्तु ये छोग कालिदासके 
अतिस्पर्थी वौद्धपंडित दिड्नागसे अदूसुत समानता रखते हैं ( और 
इन सरस निचुल्णेके स्वभावसे उनका पार्यक्य भी बहुत स्पष्ट है ) | 
दिड़नाग पडित बड़े शात्रार्थी थे। अपने तीक्ष्ण शरके समान वेध 
देनेवाले तर्कके मारे वे स्वय॑ परेशान रहते थे। तककी ऑचसे 
उनकी सारी सहृदयता सूख गई थी। वे कालिदाससे भी भिड़ पड़े 
थे । भला तर्क-कर्कश पंडित और सहठय रसवर्पी कविका क्‍या 
मुकावला ! परतु दिड़नाग तो उस गेंवार पहल्यानकी भोंति हर 
आदमीको छलकारा करते थे, जो सबकी महिमाकी परीक्षा पंजा 
लड़ाकर किया करता था। विड्नागकों लोग पंजा डड़ानेब्राढ्ा ही 
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कहने लगे थे। उन्होने “ हस्तबल-प्रकरण ? या ' मुश्यिकए ! 
नामक ग्रंथ लिखा था | परिहासमें कालिदासके अनुयायियोने 
/ मुप्ि-प्रकरण ? का अर्थ कर लिया 'पंजा छडानेकी कला 
बतानेवाला ग्रथ | ! इस प्रकार विड्नाग पंडित स्वय “ हस्तवल ! 
या ' मुष्टिबिल ” के कायल थे। इधर विन्ध्याटवीके दानवाकार हाथी 
भी प्रतिस्पद्धियोंसे सूँड (या हाथ ) उठाकर छड पड़ते हैं| अब 
बताओ, इन विग्गजोको “ दिड्नाग ? न कहूँ, तो क्‍या कहूँ ? सो, 
भाई, तुम्हे थोडा वचके रहना होगा | दिड्नाग छोग तुमको निःचय 
ही विराट्‌ गजराज समझंगे । मैने भी पहले तुम्हे पर्वत-सानुपर हूँसा 
मारनेवाला हाथी ही समझा था | इन दिड़नागोकी मोटी सूँडसे जो 
तुम उल्झे, तो जर्दी छुटकारा नहीं मिलेगा | उसे बचा जाना | 


अब्ेः श्रृंड़े हरति पवनः किंस्विदिव्युन्मुखी भि- 
स्प्टोत्साहश्वकितचकितं मुग्धसिद्धाह्ननामिः। 
स्थानादस्मात्सरसनिचुलादुत्पतोदड्मुखः खे 
दिड्वागानां पथि परिहरन्स्थूलहस्तावलेपान ॥ १४॥ 


मुखासे कहाँ तक उलझोगे ? “ सरस निद्चुढ निकुज 'से “दिड्नाग- 
बन ? का अन्तर तो समझ ही गए होगे। 


इतना कहकर यक्षने दिड़नाग-बनकी ओर देखा | क्या देखा 
घरती फोडकर निकला हुआ मनोहर इन्द्रघतुप आसमानके एक 
किनारेसे दूसरे किनारे तक फैल गया या | अछ्य, शोभा इसीको कहते 
है--ऐसा जान पड़ता था कि नाना रगक्के सहस्रो र्लोक्री मिलित 
पग्रभा जगमग जगमग कर रही हो ! मानो किसी पतलें मुंहवार्टी 
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बाँवीमें संचित मणिराशिसे प्रभाकी रंग-विरंगी छहरें ऊपरकी 
ओर एक साथ फिक रही हो--पतली-सी रंगीना प्रभार ! 
कहीं यक्षके मित्र इस मेघके श्यामल मृदुल शरीरपर इन्द्र- 
धनुषकी यह ग्रभा पड जाती ! कितना मनोहर होता 
उस समय वह ह्यामल शारीर | ऐसा जान पड़ता जैसे गोपाल 
छालके साँवले शरीरपर मयूरपिच्छोंकी प्रभा जगमगा रही हो । 
मगर अपम्भव भी क्‍या है ? मेघ जब निचुल-निकुजसे ऊपर उठकर 
पश्चिमकी ओर उड़नेके लिए चक्कर काटेगा, तो निस्सन्देह् इन्द्र- 
घनुपकी यह मनोहर शोभा उसे श्यामसुन्दरकी कान्ति प्रदान करेगी। 
उसने गद्‌गदू भावसे कहा कि मित्र, मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है 
कि आज तुम इस इन्द्रधनुषके योगसे नटवर-नागरकी शोभा धारण 
करोगे | यो ही तुम उपकारी मित्र हो--कृषिका सारा दारमदार 
तुम्हारे ही ऊपर है--फिर यह. मोहन रूप ! विश्धास मानो मित्र, 
जनपद-वधुओकी आँखे तुम्हारे इस सौन्दर्यकों पी जाना चाहेंगी। 
उन बधुओमें शोभा, कान्ति और माधुर्य-जैसे सहज अयत्नज अल- 
करणोकी कमी नहीं मिलेगी. किन्तु उन कृत्रिम विछास-छीछाओका 
कहीं पता भी नहीं चलेगा, जो स्त्रीके रूपको मादक तो बना देते 
है, पर उसे देवत्वकी मयोदासे च्युत कर देते हैं। स्त्रीका रूप 
संसारकी सबसे पत्रित्र वस्तु है। शोभा, कान्ति और माधुय उससे 
अनायास बरसते रहते है और देखनेवालेको शान्ति देते रहते हैं। 
किन्तु छीछा, विल्यस, विच्छित्ति, मोड्ायित और कुद्रमितभाव देखने- 
वालेको मत्त बनाते है। तुम्हें अम्नत मिलेगा, इतना निश्चित है। 
शराब नहीं मिल्शी, यह भी तय हैं। उन प्रीतिस्तिग्य नयनोका 


आदर दुल्भ वस्तु है मित्र, वह पावन है, निर्मेल है, शामक हैं | हम्हे 


है 
मु 
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थोड़ा पानी वहाँ वरसाना पडेगा। शरीर भी हल्का होंगा, जी भी 
हल्का होगा। तत्काल जोती हुई धरतीपर जब तुम्हारी फुहारें पड़ेगी, 
तो सोंबी-सोधी गन्ध निकलेगी ओर पहाड़की उपरले सतहकी समतल- 
भूमि खुगन्धिसे भर जायगी । थोड़ा-सा बरसोगे, तो शरीर हल्का हो 
जायगा, चाल्में तेजी आ जायगी | जरा-सा पच्छिमकी ओर चलकर 
जो उत्तरकी ओर मुड़ोगे, तो सामने आम्रकूट--अमरकटक--पर्वत 
मिलेगा । लेकिन पच्छिमकी ओर मुड़ना जरूरी है, नही तो राम- 
गिरिके उत्तरके ऊँचे पहाड़ोमें अठक जाओगे | 


रलच्छायाव्यतिकर इब श्रेक्ष्यमेतत्पुरस्ता- 
इल्मीकाग्रात्भवति पनुःखण्डमाखण्डलस्थ । 
येन इयामे वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते 
चहेंणेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णो; ॥ १५॥ 


त्य्यायत्तं कृषिफठमिति श्रूविलासानमिश्नः 
प्रीतिस्निग्धेजेनपदवधूलोचनेः पीयमानः । 
सबःसीरोत्कपणसुरमि क्षेत्रमारुद्य मार्लं 
किंचितश्चादबज लघुगतिर्भूय एवोत्तरेण ॥ १६ ॥ 


यक्ष सोचने छगा . आम्रकूट--अमरकटक--इधरकी पहाडियोमें 
सबसे ऊँचा है, उसके चारो ओर ढाछ सालुढेश है | इसीलिए इसे 
सानुमान्‌ कहते हैं । संसारमें ऐसा पर्वत कदाचित्‌ ही होगा, जिसके 
चारों किनारोंमें इस प्रकारकी सानुभूमियों हों इस पर्वतसे चार्रो 
ओर नदियोका बहाव फेछा है। मतलूव यह कि यह इधर सबसे 
ऊँचा पर्वत है। जब मेघ अपनी वर्षासे इस पर्वतकी धनमूमियों- 
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में छगे प्रचण्ड दावानछको बुझा देगा, तो यह ऊँचा पर्वत उस 
मार्गश्रमसे क्लान्त उपकारी मित्रकों क्या सिस्माथे नहीं लेगा ? यह 
केसे हो सकता है ? क्षुद्र भी अपने उपकारी मित्रसे विमुख नहीं 
होता, फिर आम्रकूट तो आम्रकूट है---ऊँचा, मेघका ही समानधर्मी। 
निरख्नंदेह । आम्रकूट मेघकों अपने मस्तकपर बैठायगा | वह भी एक 
विचित्र वात होगी | इस पर्वतके उपरले शिखरोंपर जगढी आमोका 
गहन बन है--आम्रकूट नाम ही इन आमोके कारण पडा है। 
इनके फल पककर पीले हो जाते हैं और झड़कर वही गिरते है। 
उतनी ऊँचाईपर उनका कदरदान भी कौन है ! इन पीले आमोके 
कारण सारा शिखर-देश ऊपरसे पाण्डुवर्णका दिखाई देता है। सिद्ध 
और विद्याधर लोग ही ऊपरसे इस पाण्डुर शोभाको देख सकते है। 
मत्येबासी उसका रस क्या जाने ः अब उस पाण्डुर शोभाके ऊपर 
काले मसृण मेधके उतरनेसे अदूभुत शोभा निखर आयगी | कौन 
देखेगा उस शोभाकों ? केवल सिद्धोके जोड़े--अमर-मिथुन ! 
कैसी दिखेगी वह शोभा £ जिसे मत्यवासी देख ही नहीं सकेंगे 
उसकी चची भी क्‍या! लेकिन धरित्रीके उद्धिन-योवन मोहन 
रूपकी कल्पना तो की ही जा सकती है। मेघ भी देववोनिके 
जीवोके समान ऊपर उड़ कर चलता है--समझ तो लेगा ही । 
इसीलिए मेघने ग्रेमपूर्ण शाब्दोमं उसे बता दिया कि कैसी झोभाका 
गोरव उसे मिलने जा रहा है । 


लामासारप्रशमितवनोपप्लव साधु मृध्नों 
वक्षयघश्रमपरिंगतं सानुमानाग्रकृटः । 


शेद मेघदुत-- 


न क्षुद्रोडपि प्रथमसुकृतापेक्षया संश्रयाय 
ग्राप्ते मित्रे भवति विमुखः कि पुन्यस्तथोच्चेः॥१७॥ 


उन्नोपान्तः परिणतफलद्ोतिभिः काननाग्रै- 
सल्यारूढे शिखरमचल: स्निग्धवेणीसवर्णे 


नून॑ यास्यत्यमरमिथुनप्रेक्षणीयामवस्थां 
मध्ये स्यामः स्तन इच भुवः शेषविस्तारपाण्डुः |१८॥ 


यक्ष क्षण-भर स्थिर रहकर व्याकुल भावसे सोचने रूगा कि आम्र- 
कूट पर्वतके वनचर-बधू-भुक्त निकुजोंमें कुछ देर रुककर मेंघ उडा 
जा रहा है--उसे याद आई नर्मदाकी हरहराती हुई धारा, जो 
आम्रकूटसे छोटे-छोटे सैकड़ों सोतोके रूपमें बही हुई है और विंप्या- 
चलके ऊवड-खाबड़ पथरीले--उपलनूविपम--मारगम॑ छितराकर 
बहती हुई ऊपरसे ऐसी दिखाई दे रही है, जैसे विशालकाय हाथीकी 
पीठपर क्षाल्द्वार डोरिया चादर विछी हो ! नर्मदा सचमुच शक्ति- 
शालिनी नदी है । पर्वेत-शिखरोंकों काटती हुई, जामुनके घने जग- 
लोको चीरकर हरहराती हुई वह अजीब मस्तीसे बढ़ती है। हाथि- 
योंके तिक्त मद-जलसे उसका जल सुवासित है, जामुर्नोंकी निरन्तर 
झड़ती हुई फलराशिसे वह और भी मादक हो गई है। मेघ जा रहा 
है, वरसता हुआ, गरजता हुआ, कडकता हुआ उसके मनमें यक्ष- 
प्रिया तक भीत्र पहुँच जानेकी उतावली है | वह छककर नर्मदाका 
मद-जठसिक्त जंव्रफल-सरसित पानी पी छेता है और आगे बटता 
है---और भी. और भी तेज | ठीक भी तो है, अगर पाती पीकर 
भेघ भारी न हो ले, तो कौन जाने हृवाका कौन-सा झोका उसे 
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किघर उड़ा ले जाय । जो खाली होता है, वह हल्का होता है, जो 
भरा होता है वह भारी होता है ! 


स्थित्वा तस्मिन्वनचसवपूसुक्तकुले महते 
तोयोत्सगद्गुततरगतिस्तत्पर वर्त्म तीणः । 

खां द्रक्ष्यस्युपलविषम विन्ध्यपांद विशीणो 
भक्तिच्छेदेरिव विरचितां भूतिमडे गजस्य ॥१९॥ 


तस्यास्तिक्तैवेनगजमदेवा सित॑ वान्तवृष्टि- 
जैम्बूकुल्नम्नतिहतरय॑ तोयमादाय गच्छे: । 

अन्तःसारं घन तुलयितुं नानिठः शक्ष्यति ता 

रिक्‍्तः सर्वो भवति हि लघु प्र्णता गौराय ॥२०॥ 


यक्ष कल्पनाकी आँखोंसे देख रहा है कि मेघ भी ठीक ही 
जा रहा है। रास्ता भूलनेका प्रश्न ही नहीं है। अर्धोंदृगत 
केसरोसे हरित-कपिश बने हुए कदम्ब-कुसुमोंको चावक्े साथ 
निहारनेवाले भौरे, कछारोमें प्रथम मुकुलिति कंदलीकी मुल्ययम 
डीमियोंको सतृष्ण भावसे टूँगते हुए हिरन और दावाग्निसे झुल्सी 
हुई वन-भूमिसे प्रथम इष्टिके कारण निकली हुई सोधी गंधको 
सूघकर मस्त बने हुए हाथी उसे राह बताते जा रहे है। 
वह बढ़ा जा रहा है, चिन्तित है, ब्याकुछ है, पर्वतोके 
कुटज पुप्पसे छुरभित शिखरोपर वह विश्राम अवश्य करता है, पर 
नाममात्रझे लिए। वह तेजीसे उडता जा रहा है--झुक्ड अपांगों 
और सजल नयनोसे मयूर उसका स्वागत करते हैं, पर मेव उनकी 
भी माया काट जाता हैं। वह और आगे बढ़ता है। जिघर जाता 


ना 
लत 


रे८ मेघदूत-- 


है उधर ही खेत छहल्हा उठते हैं, उपवन चहक उत्ते हैं, जन- 
मडली उल्लासचंचल हो उठती है। मेघ संब्रको तृप्त करके, सबको 
प्रसन्न करके आगे बढता हैं। देखते-देखते दशाण देश आ जाता 
है। दशाणे देश, जहा मेघके निकट आते ही पुष्पवाटिकाओके 
वेडेम छगे हुए नुकीली वाल्के समान पाण्डुर पृष्पोबाले केबड़ोसे 
बनभूमि पीछी होकर चमक उठती है, पक्षियोंके नीडारंभके डयोगसे 
गाँवके पेड चहचहा उठते हैं, ओर दूर देशसे आते हुए हंस कुछ 
वटिनोंके लिए रुक जाते है। मेघ बढा जा रहा है। 


रामगिरिसे दशाण तक मेघ लवी उड़ान भरता है| यक्ष सोचता 
है, यो ही क्या यह दशाणको भी पार कर जायगा | विध्याटवीकी 
मस्तानी नदी वेत्रवतीकी, जो चद्मानोंको तोडकर हरहराती हुई बह 
री है, चंचल तरंगें छीछावतीकी विलास-लीछाओंका अबु- 
करण करती हैं। क्या मेघ इस दीपे-विरहिता . प्रियाको भी 
छोड जायगा ? ना मेरे दोस्त, यह ग़छती न करना। विदिशा 
( भेलसा ) के पास इस अछ्हड़ प्रेयसीको ठेखना तो जरा 
मृदु गजना कर देना, उसका चेहरा खिल जायगा, उसकी 
लहरोंमें विश्मवती नायिकाके भ्रकुटितजनकी-सी विलास-लीछा खेल 
उठेगी । तुम झुकके उसका अघरामृत अवश्य पी लेना। ऐसी भी 

क्या जद्दी है ! विरहका मारा हूँ, तो क्या दूसरोंकी विर्-वेदनाकों 
समझनेम मी गृुठती कर सकता हैँ ? विन्व्यके उपलब्विषम माममें 
निरन्तर दौइती हुईं, दूर तक फैले हुए वनफरछोंकी शाड़ियोंको 
दरेरती हुई, गिरती हुई, ट्ूटती हुई, उठती हुई और फिर भी आगे 
बढ़ती हुई वेत्रवबतीकी झोभा उपेक्षणीय नहीं है। हाय, बह कसा 
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सत्यानाशी प्रेम है, जो इस ग्रकार कठोर साधना कराता हैं ! वहाँ 
तुम्हारी सारी सहृदयताकों चुनौती मिलेगी। गलती न करना 
दोस्त ! 


नीप॑ दृष्टया हरितिकपिश केसरेरर्परूढे- 
राविभ्वेत्प्रथममुकुलाः कन्द्लीश्चानुकच्छम | 
जम्ध्वारण्येष्वधिकसुरभिं गन्धमाप्राय चोव्यों: 
सारह्ाास्ते जललवमुचः सचायिष्यन्ति मागेम ॥ २१ ॥ 
उतठश्यामि द्रुतमपि सखे मत्रियाये यियासोः 
कालक्षेप॑ ककुमसुरभौ पते पते ते । 

शुक्लापाञै: सजलनयनेः स्वागतीक्ृत्य केकाः 
प्रत्युधातः कथमपि भवान्गन्तुमाशु व्यवस्थत्‌ ॥ २२॥ 
पाण्डुच्छायोपवनबृतयः केतकेः सूचिभिन्नै- 
नींडारम्मैगेहबलिशुुजामाकुलग्रामचैत्या: । 

लग्यासन्ने परिणतफलश्यामजम्बूबनान्ताः 

संपत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिहँेसा दशाणो: ॥ २३ ॥ 


४ 


देखो मित्र, दशाण देश जितना ही सुन्दर है, उतना ही शानदार 
भी । इसकी राजघानी विदिशा नगरी दिगन्त तकरम ख्याति प्राप्त 
कर चुकी है। पर्चिमी समुद्र तठकी ओर जानेवाले यात्री बिंदिशा 
होते हुए जाते हैं और फिर दक्षिण-पश्चिमके व्यापारी जब्न पूर्वोत्तर 
किनारेपर और सुदूर प्रतिष्ठान, आवल्ती, कोसछक और पाश्नाब्की 


४० मेघदूत-- 


यात्रा करते हैं, तो उन्हें विविशा अवश्य आना पडता हैं। दुर्दौन्‍्त 
हैहयबंणी राजाओंके काल्से ही इस नगरीकी कीर्ति दिगू-दिगन्तमे 
व्याप्त हो गई है | मोय नरपतियोने जिन ती#ण-बार तल्वारोके बछू- 
पर अपने साम्राज्यका विस्तार क्रिया था, वे विव्चाम ही बनती 
थीं। महाराज अशोककी प्रिय महिपी इसी नगरीके आसपास कहीं 
रहती थीं। यद्यपि राजधानीके रूपमें आज इस नगरीका महत्त 
क्षीण हो गया है, तथापि जनताके हृदयमे उसे अब भी वहीं सम्मान 
ग्रात्त है। शुंग-राजाओके अख़मेध, राजसूय और वाजपेय यज्ञोने 
जन-चित्तको इतना आन्दोलित किया था कि सैकडो वर्षोकि राग्योके 
उत्थान-पतनके बाद भी जनता पुष्यमित्र और अग्रिमित्रकों ही चक्र 
वर्ती राजा मानती आ रही है। जनताका यह मानना उचित भी 
हैं। यवन-राजा आन्तलिकितने भी विव्थिका छोहा माना था। 
उसका राजदूत हेलिओडोर्स जिस दिन गरुड़ब्वजके साथ प्रचुर 
उपायन लेकर राजाधिराज भागभद्गके दरवारमें उपस्थित हुआ था, 
उस दिन दडाणके जन-समुद्रम मानो ज्वार आ गया था। पोर- 
जानपदोंके उस उलासने शुगन्सेनाओंकी विराट जय-्वनिमे 
मिल्कर सिन्धु-तव्के उस पारकी म्लेब्ड-बाहिनीकों चक्रित-कम्पित 
कर डाव्य था। विदिशाके विष्णुमन्दिरम हेलिओडोरस द्वारा स्थाण्ति 
गरुडप्वज आज भी दशाणंवासियोके चित्तम गर्वका सचार करता 
है । वेतवा और चम्ब नदियोके संगमपर दूर तक पी #ई 
विदिशा नगरी चक्रवर्ती राजाके अभावमें भी राजघानी कहलानेका 
गाख ग्राप्त करती है । उसके एक-एक कणमें दआएँका स्वागिमान 
मुखर हो रहा है। वेत्रव्तीके तटपर दस्दृर तक फंड हुए ओष्ठि 
चन्चर और नागरक-सौध आज भी विवियाकी छीर्ति देशलेझान्तर्म 
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फेलाते रहते हैं। विदिशामें श्री और सम्रद्धि तो आज भी है, 
किन्तु राजघानी न होनेकें कारण और बाहरी आतक्रमणके 
आतंकसे परित्राण पानेक्नी चिन्ता न होनेके कारण सयबम 
नही रह गया है। यहोंकि छोगोमे विलासिता तो बढ गई 
है, लेकिन दशाण जनपदके सीधे-सादे और तेजस्वी जन- 
पदवासियोके समान आत्म-गीख और पौरुष-दर्षका भाव 
नहीं रह गया है | मित्र, तुम सहृदय हो; विदिशाके पौरजन और 
दरशाणके जानपद जनोंमें इन दिनो जो विपम मानसिक व्यवधान 
आ गया है, उसे समझनेमें तुम्हें देर नहीं लगेगी। विदिशामे 
दायिल्रहीन विछासिता आ गई है, जो कामुकताका ही नामान्तर है। 
विदिशाके नागरक सौन्दर्यका नहीं, कामुकताका उपभोग करते है। 
इसलिए विदिशाकी हवासे बचना ही उचित है। दो-चार दिनसे 
अधिक टिकना अच्छा नहीं | तुम मनचले बठोही हो, अगर वहाँके 
रागरंगमें उल्झ गए, तो मेरा काम हो चुका ! मैने पहले ही तुमको 
बताया है कि दशार्ण देशमे हंस थोड़े ही दिन रहते हैं। जो नीर- 
क्षीरका भेद समझ सकता है, वह विदिशाके आस-पास देर तक नहीं 
टिक सकता | तुम्हारे लिए भी प्रलोभन है। वेन्रवतीकी चचल तरंग 
विलासवती नायिकाक्रे भ्-मंगकी तरह तुम्हें अवध्य आकर्षित 
करेंगी। जिस समय तुम इस वेत्रवरतीके स्त्रादु जलका पान करोगे, 
उस समय निस्सदेह शभ्रू-भंगविछास-दक्षा छायावती नायिकाके 
अधर-पानका सुख पाओगे। किन्तु मित्र, उछ्झ न जाना ) वेन्रवर्तीक्े 
तटआन्तपर तुम्हारा जो मन्द-मन्द गजन होगा, वह॒निस्सन्देद् उस 
नदीकी चंचल तरंगोर्मे और भी चेचलता छा देगा। तुम्हान रूप 
नयन-सुभग है और तुम्हारा गगन कर्म-सुमग | दोनों ही अनाबास 


छ२ मेघद्त-- 


प्रेमिक जनोंकों इस प्रकार अकारण उत्सुक बना देते हैं, जिस प्रकार 
वसन्त-कालका पुष्पित सहकार भश्रमरावढीको अनायास चचछ और 
उत्कंठित बना देता है | तुम्हारे इस नयन-सुभग रूप और श्रवण- 
सुभग गजनका मोहक आकर्षण बचाकर निकछ जाय, ऐसी तरुणी 
कहाँ मिलेगी ? निसन्दह् वेन्रवतीके तरग-चेचछ हृदयकी उपेक्षा 
अनुचित होगी और तुम्हारे जैसे सहदयसे इसकी आशा भी नहीं 
करनी चाहिए | परन्तु फिर भी मित्र, ज्यादा न उल्झना। आखिर 
* बरेन्नवती * प्रियासे सावधान न रहोगे, तो किस दिन क्‍या आ बीते 
कीन कद सकता है ? इसीलिए थोड़ा-सा रुक्कर और थोड़ान्सा 
झुककर उस विम्ब्रोकबतीके “सम्मंग” मुखका रस लेकर भागे 
बढ जाना । 


तेपां दिक्षु प्रथितविदिशालक्षणां राजधानी 
गला सद्यः फलमविफलं कामुकत्स्थ लब्घा | 
तीरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वादु यस्मा- 
त्सश्र मई मुखमिव पयो वेत्रवत्याइचलोमि ॥२४॥ 
विश्राम ही करना हो, तो तुम्हें जगह बताए देता हूँ | लेकिन 
विदिशञामें तो हर्गेज़ न उुकना । अपने सरस हृदयका दुरुपयोग ने 
कर ब्रदना। 
इस बिदिशा मगरके समीप्र ही निचठी पहाईी नामछी एक: 
छोदी-ली पहाड़ी है) केवल नामसे नीची नहीं है, आजकाड काममे 
भी सीडी हो गई है। जिन दिनों विदिशा अपने असधय प्रतापक 
तेजने मिन्धुयास्के दुर्दान्त नरपतियोंकों मन और दख बनाया 
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करती थी, उन दिनो निचली पहाड़ी सम्भ्रान्‍्त नागर-जनोंके वन- 
यात्रा ओर सरस्वती-विहारका काम करती थी। देश-देशान्तरसे 
आए, हुए गुणी-जन इस पहाड़की छोटी-छोटी सजाई हुई कन्द्राओमे, 
शिलावेश्मोमे निवास करते थे; शाल्लाये-विचार, काव्य-गोष्ठी, 
अक्षर-च्युतक, विन्दुमती, प्रहेलिका आदि मनोविनोदोके साथ-साथ 
राव, तित्ति, और मेपके युद्धका आयोजन होता था। मह्त-विद्या 
और हब्न-प्रतियोगिताका आह्वान होता था, पटह-निनादके साथ 
कांस्य-कोशी और झज्ञर यत्रोकी मादक ध्वनिमें व्यायाम-कोशलका 
प्रदशन होता था, और अनेक करणो और अंगहारोके सूक्ष्म 
अभिनयोसे नागर जनोकी जझ्यूरता ओर सुकुमारताकी परीक्षा 
होती थी। उन दिनो निचली पहाड़ियोमें आयोजित उत्सवों और 
शोभा-यात्राओसे दशाणैकी जनता बलद्धत्त पौरुपषके गौरवसे अभिभूत 
हो जाती थी । आज अवस्था बदल गई है। निचली पहाड़ीकी 
प्राकृतिक शोभा आज भी ज्यो-की-त्यो है। दूर तक फैली हुई 
कदम्त्र और कुटजकी पंक्तियोँ वन-पवन और बदरी-गुल्मोकी छोटी- 
छोटी झाडियों और अयल्नवर्धित कवीर, कोबिदार और आरूबध 
वृक्षोेकी उलझी हुई अरण्पानी निचली पहाड़ीकी नयनामिराम 
शोभाको आज भी समृद्ध कर रही है | यद्यपि आज प्रशस्त 
वीथियोपर जगली पाबे उग आए हैं ओर सरस्वती-विहारके ग्रांगणमें 
वन्‍्य-दरियोके झाड़ खड़े हो गए है, तथापि निचली पहाडीकी 
कन्दराएँ आज भी जगमगाती रहती हैं। अब वे गुणियोका आश्रव- 
स्थल न रहकर मनचले नागरिकोके प्रच्छन विछासकी अमिसार- 
भूमियों चन गई हैं। उन कन्दराओका भाग्य भी विचित्र है, वे 
आज चरित्र-श्रष्ट नागरको और पण्प-रमणियोंके उद्ाम विलासकी 


ध्छ मेघदूत-- 


गवाही देते रहते है | यहाँ ये कंठराएँ उच्छुंखल विछासिताके लिए 
उपयोगमें आनेबाढी मादक हालाकी गंध उगठती रहती हैं। यड 
गंध पण्य-विलासिनियोके श्रम-जरू-सिक्त अंगरागक्के उत्कट परिमदसे 
और भी बित्रगेवी हो उठती है | मित्र, मे जब कदगओ या गिला- 
वेग्मोको परिमछोड्ारि (गेबक्ों उगलनेबाव्य ) कहता हैं, तो कवियोंकी 
तरह छाक्षणिक भाषाका प्रयोग नहीं करता। इन्हे सचमुच ही वन 
करनेवाला मानता हूँ । जिस प्रेममें केवछ विल्यसिता और नम्न कामु- 
कताका ही बोल्याछा हो, वह अस्वस्थ मनोदआाऊी ही उपज है। 
उसमें प्रयुक्त होनेवाले समस्त सौगंधिक हव्य मानव-चित्तके कप 
विकारोंसे सिक्त होकर बिकृत हो जाते हैं । निचली पहाडीमें विदि 
शाकी नम्न कामबासना उच्छुंखछ नृत्य करती है। मनुप्पके भीतर 
ब्रिधाताने जिस अद्भुत गुणोबाले यौवनको प्रनिष्ठित किया है, जो 
चित्तमे अपर ओऔढाय और आत्म-दानका सामथ्य उद्बुद्ध करता 
रहता है, उसे निचठी पहाडीकी कदराओंम पानाकी तस्द वरहाया 
जा रहा है। मेरे सहदय मित्र, वेत्रवतीका रसयान करके तुम जब 
निचछी पहाड़ीके ऊपरसे उड़ोगे, तो यह देखकर प्रसन्न होगे कि 
पवनने तुम्हारे आगमनका नदेशा पहलेसे ही वहाँ पहुँचा रखा दे 


लिलफा शा 


और कदम्बके फुठोंसे वनस्थली नीचेसे ऊपर तक लड़क उठा है । 
तुम देखोगे कि नुग्हारे सपर्कीस इन उद़्ताओंसर कहता 

कप हज कक लत प आगमिदतवप १७-३० तिा 
रूपमें बनस्वली ही गेमाचित हो उठी हैं। अंगमिलतयपिक 


के नस है. 
सन्दार; ०-८ इ्स उन ट!पर>>फण>प्कनकनक धनस्यसटी ज_मक कह ब्रा्रर मिलस्सेताता 
सुन्दर्रीकी माल इस पग्रतात्षा-क्लानरा वेनसशटकां दग्गबतल बआयक्ताउछ 


रे 


तुम भी रोमाच-कटकित हो उठोगे। पहल दृवाक्े झाकाके साथ 


५ ४. डी 
ऊपर है उ्दी ्त्ड रे परिमत्यड्रारः हा 2५ प्रभच्य सम ०202 भा पु 
ऊपर उठी हुई परिमटोड़ारकी भभरू सुम्ह स्याउछ भा कंस्या । 
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एक तरफ वनस्थलीका निसगैसुकुमार प्रेम और दूसरी तरफ ग्रच्छन्न 
कामुक्रोके कृत्रिम विछाससे तुम्हारी मनोदशा विचित्र हो उठेगी। 
में कहता हैँ मित्र, तुम नीचे उतर आना, कदम्बोकी मूक अभ्यर्थ- 
नासे तुम पुलकित होओगे और पण्य विलासिनियोके परि- 
मलोद्वारक्ी भमकसे तुम्हारी रक्षा होगी । शिल्ववेश्मोके उद्दाम 
योवन-विछाससे निचली पहाड़ी सचमुच “निचली? हो गई है। 
परन्तु तुम्हें बहों निशछल अनुरागकी शोभा अवश्य देखनेको मिलेगी। 
वहाँ तुम नीचे आकर कदंबनबनकी छायामे विश्राम कर सकते हो | 


नीचैराख्य॑ गिरिमधिवसेस्तत्र॒विश्रामहेतो- 
स्वत्संपकोत्युठकितमिव गऔ्द्युष्पे: कदम्वः । 
यः पप्यस्त्रीरतिपरिमलोद्वारिभिरनागराणा- 
मुद्यामानि प्रथयाति शिलावेश्मसियोवनानि ॥ २५ 


वहाँ विश्राम करके तुम आगे वढना । एक राज्रिके विश्रामसे 
तुम बहुत कुछ जान जाओगे | तुम समझ सकोगे कि जो संपत्ति 
परिश्रमसे नहीं अर्जित की जाती, और जिसके संरक्षणक्रे लिए 
मनुष्यका रक्त पत्तीनेमें नही बदलता, वह केबल कुन्सित रुचिकों 
प्रश्रय देती है। सात्विक सौन्दर्य वहाँ है, जहों चोटीका पसीना एड़ी तक 
आता है और नित्य समस्त विकारोको धोता रहता है। पसीना बडा 
पावक तन है मित्र, जहाँ इसकी धारा रुद्ध हो जाती है वहों कलम 
और विकार जमकर खडे हो जाते हैं | विदिशाके ग्रच्छन्न विद्यसि- 
योमें यह पावनकारी तत्त्व नहीं है। वहों पुरुष ओर ली भददी 
काम-बास्ननाकें. शिकार है। उनके चेहयेमें सात्विक तेज और 
उछसित करनेबारी दीप्ति नही रह गई है। निश्चित्‌ रूपसे तुम 


४८ मेघदूस -- 


रास्ता ठेढ़ा अवश्य है; उत्तरकी ओर जानेक्रे लिए तुम चाहो 
तो सीवे उडकर जा सकते हो; पर्तु तुम उज्जयिनीको 
न्‌ छोड़ना | र्‌स्ता टेढ़ा है तो क्या हुआ ? महान्‌ उद्देश्योंक्ते लिए 
थोड़ी कठिनाई भी आ जाय, तो हिचकना नहीं चाहिए ! यह 
उज्जयिनी वडी महिमामयी नगरी है| पुराकाछमें ब्रह्मासे वरदान 
प्राप्त कर त्रिपुर नामक महाअसुर ऐसा दुद्दान्त हो गया था कि समस्त 
यज्ञग्याग बद हो गए थे और देवता छोग त्राहि-त्राहि कर उठे थे | 
उस समय उज्जयिनरीके समीपवर्त्ती महाकाल-चनमें देवता और 
शात्रोकी रक्षाके लिए भगवान्‌ शेकरने कठोर तपइचर्यामे 
ठेवीकी प्रसन्न करके महापाशुपत अश्न प्राप्त किया था, 
जिससे उन्होंने त्रिपुक्कों तीन खंडोमें विखवेस करनेझा सामय्ये 
प्राया था | इसी जीतके कारण इस पुरीका नाम उजल्नबिनी पड़ा | 
यह वह पगी है जिसमें देवीने शिवक्रों अपने क्ृपा-कठाक्षके 
प्रसादसे शक्तिशाली बवाया था। उजयिनी बलतुत, असन-रूपा 
देवीकी ही छाया है। उत्तर-दिशाकों जानेके लिए उजपिनी होते 
हुए जाना उचित ही है | तुम जिस “ उत्तर ? दिश्यार्मे प्रस्थान कर 
रे हो, उसमें पर्वत-कन्याके रूपमें देवीने शिवका प्रसाद पाना 
चाहा था। 

विश्नान्तः सन्नज वननदीतीरजालानि सिश्- 

नुयानाना नवजल्कबथिकाजालकानि | 

गएइस्वेदापनयनसजाक्टान्तकर्गे लिलाना 

छादादानासक्षणपरिचितः पुण्घलावीमुसानाग्र ॥ २६ ॥ 
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वहाँ देवीकी तपस्यासे शिव प्रसन्न हुए थे। परन्तु उज्जयिनीकी 
कहानी बिलकुल उल्टी है। शिवने तो देवीकी तपस्यासे ग्रसन 
होकर पुष्पधन्चा देवताकों भस्म किया था, परतु देवीकी प्रसनतासे 
शिवको जो महाश्व प्राप्त हुआ, उससे उन्होने ब्रेलोक्य-कंठक 
महा असुरका विनाश किया था। दोनों प्रसादोका अन्तर तुम सहज 
ही समझ सकते हो। त्रिपुरसुन्दरीका प्रसन-दक्षिण मुख कल्पाण- 
कारिणी तेजोराशिको निर्तर शक्तिसंपल्त किया करता है। 
विरहापिकी आँचसे झुठसा हुआ मेरा हृदय आज ब्याऊुछ-भावसे 
इस सत्यकी उपलब्धि कर रहा है। 
शिवका शक्तिको प्रसन्न करना ठेढा मांगे है। निस्संदेह वह टेढा 
है। प्रत्येक पिण्डमे शक्ति शिवकों और शिव जक्तिकों प्रसन्न करनेके 
लिए तपोनिरत है। में मानता हैँ मित्र, कि मेरे अन्तरतरम जो 
ज्वाला जल रही है, वह विराट्‌ विश्वमे व्याप्त शिव और शक्तिकी 
अनादि-अनन्त लीछासे मिन्न नहीं है | वही विराट छीछा कण-कणमे, 
रूप-रूपमें स्कुरित हो रही है | मनुष्य शरीरमे पट्चक्रोंकों भेदकर 
जो शक्तिका 'उतूजयन ! हैं अर्थात्‌ जो ऊपरकी ओर जीतनेकी 
अभिलापासे गमन है, वह भी टेढा दे। पिण्डवासिनी देवी “ पटचक्र- 
बक्रासना ' है। ' उज्जयिनी ” उसी उर्ध-गामिनी अभिसास्यात्राका 
प्रतीक है। योगी केवल एकमुख अभिसारकी ही बात जानता है | 
परन्तु यह खण्ड-पत्य है सखे | उज्जबिनीका इतिहास बताता है कि 
शिव भी देवीका हृदय जय करनेके लिए उतने ही उन्सुक और 
उतने ही चचल हैं। जिस ग्रकार नीतेसे छपरकी ओर अभिम्ताए- 
यात्राकी चेष्ठा चल रही है उसी प्रकार ऊपरस नीचकी ओर भी 
अवतरण हो रहा है। योगी एकहीको देख पाता है, भक्त दोनोकों 
है| 





५० मेघदूत-- 


देखता है। इसी वक्रतामे सहज भाव है। सहज बननेके छिए कठिन 
आयास करना पडता है मित्र | सीधी ढकीर खींचना सचमुच टेढा 
काम है| इसीलिए कहता हूँ रास्ता ठेढा है, तो होने दो, लेकिन 
उज्जयिनी जाओ अवश्य | उज्जयिनीके ऊँचे-ऊँचे महलोके केँगूरोंसे 
टकरानेमे तुम्हें रस मिलेगा | किसी जमानेमे नगरके बड़े-बडे रईसोके 
मकान सुधा-चूर्ण यानी चूनेसे पोते जाते थे, इसीलिए उन्हें 'सौध ! 
कहा जाता था | उन दिनो ये खेत मवन ठिनमे सूयेकी किरणोसे 
चमककर ओर रातमे चन्द्रिकाकी धवल धारामे स्नान कर दूरसे ही 
दिखाई देते थे। परन्तु उज्जयिनीमे आजकल सुधा-चूर्णसे पुते 
हुए भवनोंका कोई महत्त्व नहीं रह गया है। एक-दो हों, तो 
दूरसे देखने-दिखानेका प्रयास किया जाय। वहाँ तो सैकड़ों 
भवन हैं, एकसे-एक विश्ञाछ |! शारलू और अजुनके वृक्ष इस 
उजयिनीको घेरकर दूरतक इस प्रकार शोमित हो रहे हैं, जैसे 
खेत चादर ओढे हुए शाल्म्राज्वु सैनिक खडे हो | तिलक, अशोक, 
अरिषप्ट, पुन्नाग और वकुछ वृक्षोकी घनच्छाया-पक्तियाँ उजयिनीक्रे 
चारो ओर दिनमे भी रात्रिकी शोभा उत्पन्न करती रहती हैं । 


उजयिनीके ऊपर उड़ोगे, तो तुम्हे सावधान होकर उडना होगा। 
ऊँचे-ऊँचे वृक्षोंसे टकरा जानेकी आशका पद-पदपर रहेगी, परन्तु 
वृक्षेकी चोटी अगर बचा भी जाओ, तो भी उजयिनीके उन 
रंगीन महलोंके केँगूरोसे बच नहीं पाओगे । अब भी छोग उपचार- 
वश इन गगनचुम्बी रंगीन अद्गलिकाओको “सौध?” ही कहते रहे 
हैं; परन्तु विव्शाके साधोको देखकर उनकी ऊँचाईके वारेंमें गलत 
घारणा न बना लेना | तुम्हें ठकााना तो पडेगा ही | लेकिन बुरा 
क्या है ? उज्जयिनीके साध भी प्रेमकी मयादा समझते हैं। तुम्हारे 
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जैसे सहृदयोके लिए उनकी गोद खुली हुई है। वे अपनी विशाल 
ऊर्घ्वगामी भुजाओंसे तुम्हे चिर-परिचित प्रेमीकी तरह गले ल्गायेंगे। 
इसीलिए इन विशाल सौधोके ऊपरी हिस्सेको उत्संग समझकर तुम 
प्रीतिपर्वकत विश्राम करना। इनके उत्संगके प्रणयसे तुम विमुख 
मत हो जाना | फिर एक वडा छाभ भी है। तुम्हारे हृदयमें निर- 
न्तर विराजमान जो विद्युतृप्रिया है, वह इन सौघोंसे ठकरानेपर 
अवश्य चमक उठेगी | उस समय विद्युतकी चमकसे उजयिनी नग- 
रीकी सुन्द्रियों त्रस्त-चकित होकर तुम्हारी ओर चचछ कटाक्ष 
निक्षेप करेंगी | में कहता हूँ दोस्त, इन चचल कटाक्षोका रस यदि 
तुम नहीं ले सके, यदि उसमे तुम रम नहीं सके, तो तुम्हारा जनम 
अकारथ है | तुम सचमुच ही वंचित रह जाओगे | एक क्षणके लि 
सोचो तो भला, देवीके कृपा-कटाक्षोसे ससार कितने बड़े अनर्थसे 
निवृत्ति पा सका था। उजयितीकी पीर-छलनाओकी इ्टिमें त्रिपुर- 
सुदरीके उसी प्रसन्न कृपा-कटाक्षकी छाया है। विपुल ब्रह्माण्डमें 
व्याप्त त्रिपुर-सुन्दरीका त्रैलोक्य-मनोज्ञ रूप उजयिनीकी पौर-ललना- 
आम नहीं देख सके, तो कहाँ देखोगें ? इसीलिए मेरा प्रस्ताव है 
कि कठिनाईकी चिन्ता किए बिना तुम उजयिनी अवश्य जाओ, 
और वहेंकि विशाल भवनोके उत्सगमे चेठकर उज्जयिनीकी पौर- 
लजनाओंके छीला-कटाक्षका रस अवश्य अनुभव करो | 


वक्रः पन्‍धा यदपि सवतः अस्थितस्थोत्तराशां 
सोधोत्सक्त्रणयविमुखों मा सम म्रस्ञयिन्या: । 
विद्युद्यामरफुरितचकितस्तत्र पौराइनानां 
लोलापारयदि न रमसे छोचनेवेश्वितोडसि ॥ २७ ॥ 


प्र सेघदुत-- 


रास्तेमे तुम्हे क्षीण-घारा निर्विन्ध्या नदी मिलेगी | नदियों तुम्हारे 
वियोगसे क्षीण हो जाती हैं। निर्विन्ध्याकी यह क्षीणता तो विशेष 
रूपसे उछेख्य है। उस वियोगिनीकी दशा यदि तुम चुपचाप 
जाकर देख सको; तो दीक-ठीक समझ सकोगे। लेकिन यह होनेका 
नहीं । तुमसे पहले तुम्हारे स्परीसे शीतल बनी वायु तुम्हारे आग- 
मनका संदेशा पहुँचा देगी। दीघ ग्रतीक्षाके बाद निर्विन्थ्याके भाग 
जगेगे | उसके क्षीण शरीरकी शोभा असन्नताकी आवेगचटुल तरं- 
गोंके रूपमें बिखर उठेगी | तुम्हारे स्परीसे शीतछ बनी वायु जब 
निविन्थ्याकी चटुछ तरंगोमे और भी चचलता छा उठेगी, तो 
तरंगोंके ऊपर विश्नब्ध भावसे खेलते हुए पक्षी सिमटकर एक पक्तिमे 
आ जायेंगे; और अकारण उत्सुकतासे मुखर हो उठेगे। मैं कव्प- 
नाकी आँखसे देख रहा हूँ स , निर्विन्थ्याकी छोल तरंगोपर एक ही 
पक्तिमें बैठकर उछलती हुई आर क्रेड्डार घनिसे दिड्मडलको गुजाती 
हुईं बल्यका-पंक्ति ऐसी मनोहर माव्यम होगी, जैसे विरहविधुरा 
: निर्विन्थ्याके कठिदेशपर चॉदीकी करघनी झक्कत हो रही हो। इस 
वीचिक्षोभ-बश स्तनित विहगश्रेणीकी कांचीकों धारण करनेवाली 
निर्विन्थ्याकी शोभा मेरे मन और ग्राणको ज्याकुल किए हुए है। 
वायु तुम्हारा संदेश लेकर जिस प्रकार निर्विन्ध्याको तरंग विक्षो- 
भमे चचल कर दगी, ठीक उसी प्रकार मेरा संदेश लेकर जब तुम 
मेरी प्रियाके पास पहुँचोगे, तो उसके हृदयमे भी इसी प्रकार आवेग- 
चटल तरंगे हिल्लोलित हो उठेगी। में कल्पनाकी ऑखोसे प्रलनक्ष 
देख रहा हैँ कि तुम्हारे आगमनके संबादसे निविन्थ्याकी गति स्खलिति 
होकर नयनाभिराम हो उठी है। उसके पेर धरतीपर नहीं पड 
रे है । तुम मौजी जीव हो, बुरा न मानना; विर्हीकी 
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ऑआंखोसे कभी तुमने उत्कंठा-कातर प्रियाका स्खलित-छसुभग 
गमन देखा नहीं । निर्विन्थ्याकी स्खलित गतिका अनुमान 
करके मेरा हृदय कातर हो उठा है । प्रेम जब उद्देल हो 
उठता हैं, जब वह हृदयमे जैँटाए नहीं अँठता; तभी ब्स 
प्रकारकी स्खलित गति ठिखाई देती हैं। मेरे मित्र, तुम 
उत्केठके इस दुबीर आवेगकी छठा छकके देखना। निर्विन्ध्याकी 
तरगे तुम्हे विरह-कातरा वधूकी नामिके समान गरभीर मनोहर दिखाई 
देंगी। मेरा ढृदय कहता है कि यह आधघतं-माला तुम्हे आहृष्ट 
करनेका संकेत है| परम लज्जावती वधूके मुखसे आमन्त्रणकी पुकार 
सुनमेकी आशा न रखना। क्षण-भरके छिए तुम झुककर उस 
लज्जावतीकी अभ्यर्थना अवश्य कर लेना। नागी--तत्नापि ग्रेम-विहृला 
नारी--महामायाक्री निषेषरूपा प्रकृतिका प्रतिनिधित्व करती है | वह 
अपनेको निश्शेष भावसे लुटा देनेमें चरितार्थता अनुभव्र करती ठे | 
उसके विश्वमोममें ही प्रणयकी कातर प्रार्थना छिपी रहती है। 
निर्विन्व्यासे अधिक विश्रमवती नायिका तुम्हें कहाँ मिलेगी ? इसी 
लिए मेरा अनुरोध हैं कि एक वार उप्तकी प्रणय-कातर आर्थनाको 
अबध्य स्वीकार करना। निर्विन्या सचमुच विरहिणी नायिका हैं । 
विरहिणीकी एक त्रेणीकी भाँति उसकी क्षीण-जरा बहुत ही पतली 
हो गई होगी। किनारेके वृक्षोसे गिरे हुए जीणे पत्तोसे हझकर बह 
उसी प्रकार पीली पड गई होगी, जिस प्रकार मानवी विरहिणी 
विरदज्ययासे पीछी पड जाती है । है सुभग, बढ़ इस विर्ावस्थाक 
द्वाता तुम्हारे साभाग्यकी सूचना ठढेती होगी। छुछ ऐसा उपाय 
करना कि इस वेचारीका विरह-दोवन्य दर होते | 


णछ मेघदूत-- 


वीचिक्षोमस्तनितविहगश्रेणिकाश्ीगुणायाः 
संसर्पन्त्या: स्खलितसुमग दर्शितावतनामेः । 
निर्विन्ध्याया: पृथि भव रसास्यन्तरः सक्निपत्य 
स्नीणामा प्रणयवर्चने पिश्रमो हि प्रियेषु ॥ २८॥ 


चेणीमृतप्रतनुसलिठासावतीतस्थ॒ सिन्धुः 
पाण्डच्छाया तट्रुहतरुअंशिभिजी ्णपर्ण: 

सौभाग्य ते सुभग विरद्यवस्थया व्यज्ञयन्ती , 

कार्य येन त्यजति विधिना स ल्वयेवोपपाथः ॥ २९ ॥ 


के 

इसके बाद अवन्तिका। निर्विन्ष्या नदीकों सुख देकर तुम 
अवन्ति-जनपदमे उपस्थित होगे | उत्त अबन्ति देशमें उपस्थित होगे, 
जिसके गॉवके बडे-बूढ़े आज भी उदयन और वासवदत्ताकी 
कहानियों सुनाया करते हैं। इस छलित उपाख्यानमें शौय, ग्रीति 
और ग्रेमोन्‍्मादका अदूभुत नाठकोचित उतार-चढाव है। वासवदत्ता 
ओर उद्दयनके ग्रथम रोपोक्क्षिप्त चित्तका संधर्ष और उसकी पृष्ठ- 
भूमिमे हृदयकों द्रवित कर देनेवाली स्निग्ध चितवनोका आदाव- 
प्रदान आम-तरुणोके चित्तमें कुशल कविद्वार निबद्ध नाटकके 
परस्पर विरुद्ध जानेवाले संवेगोक्रे संधर्षसे पैदा हुए झटकेकी 
गुदयुदी पैदा कर देता है। इस अबन्ति-देशमे कहा जाता है कि 
देवता, तीर्थ, औषध और प्राणी कल्पान्त काल्‍मेँ सुरक्षित रहते है। 
समस्त जगत जब महाग्रल्यका शिकार हो जाता है, तो भी 


एक पुरानी कहानी फ 


भविष्यत्‌ कल्पके लिए वीजमूत सामग्री इसमें सुरक्षित रह जाती 
है। यहाँ समस्त तत्त्व-प्रामको विशेष भावसे कबल्त करके शयन 
करनेवाली महामायाकी झासमग्रक्रिया नित्य जाग्रत रहती है | इसी 
लिए. अवन्तिदेश “ कब॒ली-कृत-नि शेपतत्त्-ग्रामस्वरूपिणी ” महा- 
मायाकी मानो नासिका है। इस देशमे आकर तुम विश्ञाला 
नामक उज्जयिनी पुरीको देखोगे। विश्ञाढा उजयिनीका दूसरा 
नाम है। यह नगरी सब प्रकारसे विशाल है। शोभा, सम्पत्ति और 
गालीनता यहाँ विग्रहवती होकर वास करती है, इसीलिए में इसे 
' श्रीविशाला विशाल! कहता हैँ। मेरा ऐसा विचार है कि 
स्व॒गम अपने प्रण्योका फल भोगनेवाले क्ृतीजन पुण्य समाप्त होनेके 
पहले ही स्वगेके कान्तिमान्‌ खण्डकों लेकर यहाँ आ बसे है। इसी 
लिए मेने तुम्हें पहले ही बतलाया है कि उजयिनी भोगम्नीत्र है. 
कागीकी भाँति वह कर्मक्षेत्र नहीं है। दीघेकालके पृुण्योका फल 
भोगनेके लिए लोग यहाँ आ जाते है | 


प्राप्यावन्तीनुद्यनकथा को विदग्ा मर द्धा- 
स्र्वोब्ष्टिमनुसर पुरी श्रीविशालां विशालाम | 
स्वल्पीभृते सुचरितिफले स्वर्गिणां गां गतानां 

भेंषेः पुण्यद्तमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम्र || ३० ॥ 


एक क्षणके लिए यक्षका चेहरा खिल उठा। अलका और 

उप्जयिनी दोनोंमें कितता स्ाम्य है! दोनों ही परम पुण्योके 

भोगके लिए बनी है; फिर भी अठका देखनेनिके व्येगोंके 
. रे 


£ «मर 


० 
लिए 8 ओर उचन्जयिनी मानक्रन्योनिक्रिे। अलका भाग्यो- 
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पाजित समृद्धिका निवास-स्थान है और उज्जयिनी बाहु-बलार्जित 
लक्ष्मीकी क्रीडा-मूमि | देव-योनिकी बस्ती अछका पुष्पकर्मा 
व्यक्तियोकी सिद्धि है, तो उज्जयिनी यतमान भनुष्योंकी साधना-भूमि 
है| मेघ यदि उज्जयिती होते हुए जायगा, तो अछकाका सक्षिप्त 
रूप देख लेगा, और उन समस्त बिछासोसे परिचित हो जायगा, 
जो पुण्यपुरके भोक्ताओकों अनायास प्राप्त हो जाते हैं। उज्जयिनीमें 
शिग्राकी छोछ तरंगोसे सिक्रत ग्रत्यूपकालीन वायु कलमविनोदनका 
सामथ्य भर देती है, जिस प्रकार अल्कामे मन्दाकिनीके निर्भर- 
सीकरोसे शीतल बनी ग्राभातिक़ वायु। एक क्षणके लिए यक्षके 
शरीरमें पुठक-कम्पका अनुभव हुआ। उसे वे सोभाग्यवती रात्रियाँ 
स्मरण हो आई, जिनमें प्रियासहचर होकर उसने प्रणय-सुखका 
अनुभव किया था | उसे याद आया कि सारी रातके जागरखेदको 
निर्शर-सीकरोसे सिक्त प्रामातिक वायु किस प्रकार अपनोदन कर 
दिया करती थी, और अशिथिलू परिरंभ-क्रियाद्वारा आयोजित 
संवाहन-सुखको किस प्रकार आनन्दसमुज्जवल बना दिया करती 
थी। उसने कब्पनाकी इश्सि शिप्राकी तरगोंसे धोत मन्द-मन्द- 
संचारी प्रत्यूपकालिक प्राभातिक वायुमें यह क्टान्तिहर भाव देखा। 
उसने कल्पनाकी ऑँखोंसे देखा कि ग्रभात कालमें शिप्राके तटोपर 
सारसगण उन्मत्त कूजनसे तठआदेशको मुखरित किए हुए है और 
प्राभातिक वायु उनकी इस आनंद-ध्यनिको उज्जयिनीके सौध 
बातायनोके मारगसे घसीटती हुई नगर जनोके विश्रामकक्ष तक 
पहुँचा रही है । यक्षने उन्मत्त भावसे अनुभव किया कि यह वायुका 
झोका, जो सारसेंके आनन्दकृजनको वहन करके रसिक दम्पतियोंके 
विश्राम-कक्ष तक पहुँचा रहा है, खुशामदी प्रियतमसे किसी अंशमें 
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कम नहीं है। आखिर चाटुकारितामें छीन प्रियतम भी तो अरद्दीन 
बातोसे ही प्रियाक्ी अगरलानिको दूर करना चाहता है। दोनोमे 
अंतर ही क्या है ? फिर ग्रात'काढीन विकसित कमलोकी सुगंधिसे 
यह वायु उसी प्रकार भिदी होती रहती होगी, जिस प्रकार प्रियत- 
मका शरीर आइलेपलग्त विभिन्न अगरागोंसे गेंधमय हुआ रहता है। 
क्षण-भर्मे यक्षकी आँखोके सामने पुरानी अनुभूतियाँ साकार हो गईं । 
वायु तो कोई जीवन्त ग्राणी नहीं है | उसमें मिदी हुई सुगन्‍्व ओर 
बेची हुई आनन्द-ब्वनिर्में प्रियतमकी पग्राथना-चाटुकारिताका आरोप 
कैसे किया जा सकता है ? मनुष्यक्रे अपने ही चित्तमें जो राग है, 
जो उत्कण्ठा है, उसीकों वह चराचरमें व्याप्त करके ठेखता है। कहाँ 
प्रभातिक वायु ओर कट्ठों प्रियाका चित्त-विनोदन करनेवाल्य प्रेमी ! 
फिर भी यक्षने सारसोंकी उन्‍्मठ घ्वनिको वहन करनेवाले और 
प्रत्यूपकाछलीन विकसित कमलोकी सुगंधिको ढोनेवाले भिप्रा-बातमें 
प्रियतमकी लरहूकका आभास पाया। क्या इससे यह सिद्ध नहीं 
होता कि बाद्ष-जगतको मनुष्य जैसा देखना चाहता हैं, वह वैसा 
ही ठेखता है | हमारे सामने जो-कुछ व्यक्त है, वह हमारी छाल्साओके 
रंगमें रंगा हुआ है । क्‍या यह छालसा निर्मेल्ल है” क्‍या इसके द्वारा 
अग-जगर्म व्याप्त विराट एकक्री अनुभूतिका आभास नहीं मिलता ? 
मनुप्यके चित्तमे निश्चय ही प्रच्ठन खपसे व्याप्त विराट चेतन्यकी 
लहरें झावसाके रूपमे तरंगित होती रहती है | यक्षके हटयमें जो 
अभिव्यसा-चचल दृत्तियाँ है, उन्होंने ही शझिप्रा-वातर्म उस प्राथना- 
चाद्कार प्रिययदमका आरोप किया है. जो वह स्व है या होना 
चाहता है। कण्ते है, सिध्यर्मे स्यप्त काछ देवतादी सिद्धक्षा ही 


5८ मेघक्त-- 


व्यक्तिके चित्तमे इस प्रकारकी सर्जनात्मक् छाह्साओके रूपमे 
अभिव्यक्त होती रहती है। किन्तु यक्ष क्या इसे जान सका * समझता, 
तो क्या वह उन्मथित चित्तकी उस लाल्साके बेधनसे छुटकारा न 
पा जाता, जिसने समस्त जगत्‌कों अपने रंगमे रंगकर रंगीन बना 
डाला है ? वन्य हो महाकाल ! तुमने अपनी कुहकमयी शक्तिके द्वारा 
सारे जगतके मूल सत्यपर सुबर्गमय आवरण डाल रखा है | अगर 
यह हिरण्मय पात्रका आवरण न होता, तो कदाचित्‌ मनुष्यका 
चित्त रेगिस्तानके समान नीरस हो जाता, उसमे अभिलाप-चंचल 
भाव कंभी दिखलाई ही नहीं देते और कदाचित्‌ वह रूपके माध्यमसे 
तुम्हे पकड़ नहीं पाता। नम्न सत्य शायद दुवेह बोझ ही होता। 
अच्छा ही है जो मनुष्यको अनावृत्त नम्न सत्यके वास्तव रूपका पता 
नहीं है | होता तो अपने चित्तके विक्रियाओंके ताने-बानेसे वह 
सत्य इतना रागरक्त करके न देख पाता। कहाँ होती उस समय 
महामायाके त्रिजगन्मनोज्ञ रूपकी उलछ्ास-मुखर कल्पना ” अच्छा ही 
हुआ जो विधाताने सत्यके मुखको हिरण्मय पात्से ढक दिया है। 

यक्षने भाव-विगलित भाषामे अपने दिलकी बात मेघसे कह दी। 
मित्नसे क्या दुराव ? उसने शिप्रा-बातके वहाने मदाकिनीमे निश्चर- 
स्नात वायुका ही स्मरण किया और उस बायुके बहाने अपने ही 
चित्तकी ग्रकृति उतारकर रख दी। हायडाय, आर्थवा-चाटुकार 
शिप्राचातकी कल्पना कितनी हृदय-वेघक थी ! 


दीर्घीकुवेन्पदु मदकलं कूजित सारसानां 
प्रत्पेषु स्फुटितकमलामोदमैत्रीकपायः । 
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यत्र स्रीणां हरति सुरतग्लानिमह्ानुकूछ: 
शिप्रावातः प्रियतम इव ग्राथनाचाटुकार, ॥ ११ । 


यक्षने कहा, देखो मित्र | उज्जयिनीकी छलनाएँ अपने नितान्त 
 घन-नीलविकुश्चिताग्र ! घुँघराली लटोमे सुगंधि छानेका प्रयत्न 
वरावर करती रहती है। इस देशमे हेमन्‍नत और शिशिर्म दीधैकाल 
तक सुगंधित धूपसे धूपित करके केशोमें स्थायी रूपसे सुगंधि उत्पन्न 
करनेकी जो भोडी ग्रथा चल गई है, वह उज्जयिनीकी सुरुचि-सम्पन्न 
तरुणियोको मान्य नहीं है | वे हल्की सुगंधितालें सोगेधिक द्वब्योसे 
प्रत्येक ऋतुर्म केश-संस्कार कर लिया करती है| यद्यपि वर्षो-कालमें 
आमोद-मदिर पुप्प-गुष्छ और नयनामिराम माठ्ती-दाम केशोकों 
सुगंधि ठेनेके लिए पर्याप्त होते है; तथापि आपाढके इस प्रथम 
आविर्भाव-काल्में स्वभावचतुर सुन्दरियों तुम्हारे अनिश्चित्‌ आग- 
मनकी प्रल्याशामे केश-संस्कारकों संशयापन्न नयी करना चाहती । 
उज्जयिनीके सोधोंमे केश-संस्कारके लिए जलाए गए हल्की मुगंधि- 
वाले धूप-घूमकी धूम अवश्य मची होगी। भिप्राके तट्आन्तको 
घेरकर जो विशाल भवन खडे हुए है, उनके अवरोधगृह जालीदार 
पत्थरोंके गवाक्षोसे सुशोभित हैं। इन्हीं प्रासाद-जालोंसे ' जल्जेणि- 
रा! शिप्राक्की शोभा नित्य पुर-सुदस्योकी आँखोगें अभिवाप- 
चंचल भाव उत्पन्न करती है | जब तुम थिप्नाके ऊपरसे उड़ते हुए 
पुरम प्रचेश करोगे, तो सत्रसे पहले गवाक्ष-जालोस निकलती 
हुई धृष-घूमकी रेखा तुम्हारा स्व्रामत बारेगी। नि.सम्देह इससे 
तुम्दारा शरीर पृष्ट होगा | बड़भागी हो मित्र. जो पुस्सन्दसियोक्ि 
विश्रग्य क्षणोर्म आयोजित धूप-धूमझा उद्वृत्त जंश पा सकोगे ! 
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उस धूमके साथ न जाने कितनी आकाक्षाएँ और कितनी लालसाएँ 
गवाक्ष-जालेके मार्गसे निकल रही होंगी । उसका स्पशे पाकर 
तुमे भी नवीन उलछासका सचार होगा । फिर तुम्हारे मित्र और 
श्रेमिक मयूर, जो इन विराट भवनोके क्रीड़ा-पर्वतोपर विचरण कर 
रहे होंगे और जिनके लिए सुबर्णमयी वास-यष्टिका निर्माण किया 
गया होगा, तुम्हें देखकर नाच उठेगे | नगरीमें प्रवेश करते समय 
यही वृत्य तुम्हारे लिए ग्रेमोपह्ाकक्ा काम करेगा। उजयिनीके 
प्रासादोमे एक भी ऐसा नहीं है, जिसमे मवन-दीर्धिका, वृक्ष-बाटिका 
और क्रीड़ा-पर्वत न हो और एक भी ऐसी बृक्ष-बाटिका नहीं है, 
जिसमे चम्पक, सिन्धुवार, बकुछ, पाटछ, पुन्नाग और सहकारके 
घनच्छाय वृक्ष न हो ओर जिसके अतःपुरसे सटी हुई पुष्प- 
वाठिकामें मल्लिका, जाती, नव-मालिका, कुरंटक, कुब्जक ओर 
दमनक छताओंकी शोभा न दिखाई ढेती हो। उज्जयिनीके 
बड़े बडे भवन हम्पे कहलाते हैं। एक ज़माना था, जब 
नगरीके मध्य-भागमे बसनेवाले हँस छोटे-छोटे. बन्द 
कक्षवाले महलोका निमोण करते थे | उनका ग्रधान उद्देश्य अर्जित 
सपत्तिकी सुरक्षा होता था। उनके घरोमे सूर्वकी किरणोका प्रवेश 
भी नहीं हो पाता था। इसीलिए वे मकानोको ऊँचा बनाते थे, ताकि 
ऊँचाईपर बने हुए कक्षोंमे कुछ धरम या घाम आ जाय | जो जितना 
ही धनी होता था, वह उतना ही ऊँचा कक्ष बनवा लेता था। जो 
कम धनी होता था, उसका मकान सूर्यकी किरणोंसे वंचित ही रह 
जाता था। यही कारण है कि उन ऊँचे मकानोको “धम्य! कहा करते 
थे, अर्योत्‌ जिनमें सृर्यकी रोशनी पहुँच जाया करती थी। जनतामें 
यही धरम्ये शब्द घिसकर “हम्ये” बन गया। किन्तु उज्जविनीके 
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नागरिक जनोमे बद कक्षवाले भवनोका, अब विशेष सम्मान नहीं 
रह गया है। उज्जयिनीके वीरोका वाहु-चछ अब निविधाद रूपमें 
“गोप्ता? अर्थात्‌ रक्षकके रूपमे स्त्रीकार कर लिया गया है। 
महाग्रतापी युप्त नरपतियोने जनताके भीतर विश्वासका संचार किया 
है, इसीलिए शिप्राकों घेरकर दूर-दूर तक विशाल प्रासाद बने हुए 
है, जो केवल सुन्दरियोंकी ब्ुंघपाली छठोको सुगेधित करनेवाले 
धूप-धूमसे ही नहीं, बल्कि उनके सुकुमार कर-पत्छवोसे ललित 
पुप्प-छताओंसे भी सुबासित रहते है। मैं इन विशाल हम्पोंको ' कुसुम- 
सुरभि? कहना अधिक पसंद करूँगा । ऐसी कोई भी ऋतु 
नहीं है, जिसमें कोई न कोई पुष्प इन पुष्पोचानोंम न खिलते 
रहते हो। उनकी गन्धसे ये विशाल भवन निरन्तर मुरमित बने 
रहते हैं | इसीलिए कहता हूँ मित्र, कि घृप-धूमसे ज़रा मोटे-ताज़े 
होकर और अपने मयूर-जैसे प्रिय मित्रोके नृत्योपहारसे सुप्रसन 
होकर तुम इन कुसुम-सुरमित ग्रासादोमें रास्तेकी थकान अवश्य 
दूर कर लेना। में तुम्हें विज्ञास दिलाता हूँ कि इन भवनोमें तुम्हे 
छऊलित वनिताओंके चरणोके महावरसे चिहित पदाकोंमे सर्वत्र शोभा 
ओर शालीनताके दर्शन होंगे। केशक्रे घूप-धूम और महावरर-खचित 
चरणोके नयनहारी चिद्व देखकर तुम शिखासे नख तककी शोभाका 
अनुमान कर सकोगे। इतना भी कम नहीं है। जो सचमुच 
सोन्द्रयका आश्रयस्थल है, उसका स्पश भी हृदवकों ब्रियार और 
उन्नत बनानेवाल्य होता है। इसीलिए टल्ित वनिताओके पद- 
रागाकित हम्योमे तुम्हें सब्ची शान्ति प्राप्त होगी। 

जालोद्दीर्ग॑स्पचितवपुः केशसंस्कारधूृपे- 

नेन्छुप्रीत्या भवनाशिखिभिर्दत्तवृत्योपहारः 


अल 


श्र मेघदूत-- 


हम्येंध्वस्या: कुसुमसुरभिष्वध्वखेद नयेथा 
लक्ष्मी परयेल्ललितवनितापादरागा ड्वितेषु ॥ ३२॥ 


लेकिन मार्गकी क्लान्ति दूर करनेके बहाने कही अठक न 
जाना | तुम्हें पहले ही बताया हैं कि उज्जयिनी महाकाछ देवताकी 
लीलाभूमि है, यह त्रिभुवन-गुरु भगवान्‌ चण्डीश्वर महादेवकी 
तपस्या-भूमि है। “ चण्डीज्वर ” नाम सार्थक है, मित्र ! सहज 
कोपन-स्वभावा देवी महादेवीकी तपस्यासे यहाँ , प्रसन्न हुई थीं। 
दीधकाल तक उनकी बंकिम भ्रकुटियोमें ऋजुता नहीं आई, कुचित 
ललाट-पठपर सहज भाव नही आया और उद््कषिप्त हृदयमे अनुकूल 
भावोका संचार नहीं हुआ। यह जो वक्रूपा चंडिका देदी हैं, वे 
समध्िम व्याप्त स्पन्ददीन शिवकी क्रिया-शक्तिक्रे अथम उन्मेषका रूप 
है | व्यश्मिं भी जब भगवती परावाक्‌ स्पन्दहीन परम शिवकी 
क्रियाके रूपमे प्रथम बार स्पन्दित होती है, तो “ पस्थन्ती ” वागीके 
रूपमे ' अंकुशरूपा ” होकर व्यक्त होती हैं | यही परागक्तिका वक्रा, 
वामा या चण्डी-रूप है। पिण्डमे पश्यन्ती वाणीके रूपमें व्यक्त यह 
सृष्टिके रूपमे व्यक्त होती हैं। जब यह मध्यमा वाणीके रूपमें 
ऋजुता ग्राप्त करती हैं, तो “ ऋजुरूपधरा दण्डरूपा ” भगवतीके 
रूपमे अमिव्यक्त होती है | निखिछ ब्ह्माण्डमें व्याप्त पराशक्ति जब 
वक्ररूपा  वामा ? शक्तिके रूपमे उलछासित होती है, तो वह वेग 
बड़ा ग्रचण्ड होता है | उसी स्पन्दनके उद्दाम चेंगसे अनन्त 
आकाशमें व्याप्त शून्य सिहर उठता है और वार-बार ग्रचण्ड आधात 
खाकर वस्तुपुञ्न-रूपी फेन रूपमे सिमटने लगता है । जिस प्रकार 
स्वगैलोकसे सहस्नथार होकर गिरती हुईं जाहबीकी धायको 


एक पुरानी कहानी धरे 


महाकाल अपने जटाजूटमें धारण करके रिब्ाते हैं, उसी प्रकार इस 
चण्डवेगा वामा-दक्तिको शिव अपने जटा-जाल्मे उल्माना चाहते 
हैं । मित्र, जब-जब में अपनी सीमित इशप्टिसे पराशक्तिक्े उस चण्ड 
वेगकी कल्पना करता हूँ, तव तव मय और आाससे मेरा चित्त 
विदीण हो उठता हैं, सारे शरीर्मे कम्प आ जाता है। कोन है, 
जो इस वक्ररूपा मह्मचंडिकाको प्रसन्न कर सकता है ? कौन है, जो 
उनकी कुंचित भ्रकुटियोमे सहज लीलाका उद्बेक करा सकता है ? कौन 
है, जो उनके रोप-काषायित नयनकोशोंमे ब्रीडाका भाव संचारित कर 
सकता है ? एकमात्र महाकाल देवता ! मुझे देवीके “पश्यन्ती” रूपमे 
ओर सहज्नघार जाहवीके 'अवपतन्ती” रूपमे अदूभुत साम्य दिखता 
है। समस्त छोकके कल्याणके लिए महाकाढने देवीको प्रसन्न करनेका 
व्रत लिया और चण्डीख़र होनेंका गौख ग्रात्त किया। भगवान्‌ 
चण्डीख़र निरन्तर संसार-सागर्के मन्यन और आलोड्नसे स्वतः 
आविगभूत विपका पान करते चले आ रहे हैं । इसीलिए 
वे तज्रिमुवन-गुरु है । महाकालके सित्रा दूसग कौन हें, 
जो संसार-सागरसे निरन्‍तर उद्भूत होनेवाले विषको पीता 
रहे ओर प्रजाको कल्याण-मागकी ओर अग्रसर करता रहे? 
एक ओर जहाँ वे त्रिभुवन-गुरु है. समस्त जगतकों अपने शान्तिमय 
क्रोडमे आश्रय दे रहे हैं, वही दूसरी ओर वे चण्डीख़र भी हैं। 
पराशक्तिके उद्यम वेगको उन्होने ही वहामें कर रखा है। मेरे मित्र ! 
महाठेवके गण जब तुम्हे देखेगे, तों यह समझकर कि उनके स्वामीके 
नीले कंठकी तरह तुम्हारा रंग है, तुम्हारा वड़ा आदर करेंगे। मेरा 
अनुमान है. कि भगवान्‌ मह्ाकाल्के दर्ीन तुम्हे अनायास आप्त 
. हो जायेंगे । उजियिनीके हम्य-शिखरोपर थोड़ी देर्के लिए 


द8 मेघदूत-- 


विश्राम करके तुर्त महाकाल देवताके दशैनके लिए चल 
देना | * पृज्यपूजा-्यतिक्रम ” यो ही बडा दोष है, पल्तु 
उज्जयिनीम तो वह मूखेता भी हें। जिसने जिभुवन- 
गुरुके चडीख़र-रूपको नहीं समझा, वह पराशक्तिके पिंड 
रूपमे अभिव्यक्त पह्यन्ती, मध्यणा और बैेखरी रूपको भी 
नहीं समझ सकता । फिर मित्र उस व्यक्तिसे तुम क्‍या 
आशा रखते हो कि वह हृदय-देशके अत गम्भीयसे निकली 
हुई प्रेमदाणीको समझ सकेगा ? यह जो पिण्ड-रूपमे “महाकाल ? 
प्रिय और ग्रियाके रूपमे द्विधाविभकत होकर विद्यमान है, उसके 
उपरले स्तरके आकर्षणकी गहराईमे केसे जा सकेगा ” वह फेसे 
समझेगा कि विरहकी यह जो कातर ब्याकुछता है और मिलनकी 
यह जो दुद्योन्‍्त आकाक्षा है, वह महाकालकी पराशक्तिका ही 
उछ्ास है” कितनी गहराइईसे यह मिलनाकांक्षाकी कातर वाणी 
ऊपर उठ-उठकर स्थूल बर्णमातृकाओमे अभिव्यक्त हो रही है! 
कैसे उ। समझाओगे मित्र, कि वाक्‌ और अर्थका जो सम्पृक्त रूप 
चित्तम उठ-उठकर विलीन हो रहा है, वह वर्णमातृकाके रूपमें 
वामाशक्तिकी अभिव्यक्ति मात्र है ? स्थूल जगतमे तो वह हिर्मय 
रूपके आवरणसे इतना आच्छादित है कि उसे उसी स्तरपर पकडना 
असम्भव कार्य है। मेरे हृदयमें इस समय जो उत्कण्ठाकी लहरें हिल्लो- 
छित हो रही हैं, वे क्या निखिल, त्रह्माण्डमें व्याप्त महाकालके 
“चण्डीग्रसादन-रूपा? उत्केठासे पृथक्‌ और विच्छिन्र हैं £ तुम्हारे 
हृदय मेरे दैन्यके प्रति जो सहानुभूति है, और मेते प्रियाके प्रति 
इस कातर बाणीको पहुँचा देनेकी जो उत्सुकता है, वह भी उस 
विराट लीछासे पृथक्‌ और विच्छित्र नहीं है | इसीलिए कहता हूँ कि 


एक पुरानी कहानी च्ण 


उज्जयिनी जाकर तुम त्रिभुवन-गुरुके चण्डीख़र-रूपके चरणोमें 
अवश्य अपना ग्रणिपात निवेदन करना। तुम्हे उनके गरछ-मलिन 
कण्ठका सावप्ष ग्राप्त है, इसीलिए तुम मेरी बातकों आसानीसे समझ 
सकते हो | तुम चडीख़रके धाममे जानेके उपयुक्त अधिकारी हो। 
चडीख़रका धाम, जिसके उद्यान जलनीड़ामे निरत युवतियोके 
स्‍्नानसे घुले हुए अगररगो और अ्रफुल्ठ कमब्पुष्पोके 
पराग-केसरसे तथा गंघवती नदीके तुषारसे सिकत पवनके द्वारा 
निरन्‍तर कपित हो रहे हैं। महामायाकी सबसे सुकुमार और 
शाढ्वीन शोभा तरुणियोके रूपमे अभिव्यक्त होती है और उत्फुछ 
कमलोमें लीलायित हुआ करती है । व्यक्त जगतमें महामायाके 
त्रैकोक्य-मनोहर रूपके ये सर्वाधिक सुकुमार अधिष्ठान है। इनके 
स्परीसे वायुमे मस्ती आती है और मनोज्ञ संचार अभिव्यक्त होता 
है। इस वायुके स्पशसे तुम अन्तरतरकी गहराईमे विराजमान परा- 
शक्तिका अस्पष्ट आभास अनुभव कर सकोगे। चण्डीखरके इस 
पवित्र धाममें उपस्थित होना न भूलना | जो भगवान्‌ महाकालके 
इस रूपकी प्रूजा नहीं कर सकता, वह चारुता और स्निग्धघताके 
हृदयोन्माथी गरुणोका परिचय भी नहीं प्राप्त कर सकता | व्यक्त 
जगतके उपरले स्तरकों खरोच-खरोच कर रस पानेकी आशा 
करनेवाले कवि वातुरू है। तुम गहराइमें जाकर पराशक्तिके उन्मद 
बविलछासकी आमभा देखनेका प्रयत्न अवश्य करना। 
भ्तुं: कण्ठच्छविरिति गणैः सादर वीक्ष्यमाणः 
पुण्य याया स्त्रिभुवनगुरोधाम चण्डीश्वरस्य । 
धूतोद्यान॑ कुवलयरजोगन्धिभिगेन्धवत्या- 
स्तोयक्रीडानिरतयुवतिस्नानतिक्तैमरुड्धिः ॥ ३३ ॥ 
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है 


घट मैथदूत-- 


मेरे प्यारे जल्घर मित्र ! यधापि मेरा हृदय संगमोत्कप्णसे 
कातर है और मै आ्राकृत जनके समान अलाप कर रहा हूँ, 
तथापि सुझे रंचमात्र भी सन्देह नहीं है कि मेरे हृदयमें 
जो उत्कण्ठा और औत्मुक्य है, वह अकारण नहीं है। कहीं 
कोई बड़ी बात होनी चाहिए, जो मेरे शरीर और मनको मथे डालती 
है। में पागल नहीं हो गया हूँ। पागल उसे कहते है, जिसके 
हृदयके अमिरछाष और उसे व्यक्त करनेवाली उपरले स्तरकी वबैखरी 
वाणीम सामस्जस्यका पता नहीं रहता। मैं ज्ञानी भी नहीं हूँ, क्योंकि 
ज्ञानी उसे कहते हैं, जो सत्यंके अनाइत रूपकों पकड लेनेका दावा 
करता है मैं श्रान्त हूँ, व्याकुल हूँ, कातर हैं। मुसे सत्यके अनाइत 
रूपका पता नहीं है, परन्तु उसके हिरण्मय आवरण और अन्‍न्तरतरके 
अनभिषिक्त जीवन देवताका सामञ्जस्य मुझे माहूम है। भगवानवी 
ओरसे तुम्हे जो नयन-सुभग रूप और श्रवण-सुभग गजन प्राप्त हुआ, 
वह भी सत्यका दविण्मय आवरण ही है। मुझे रह-रहकर ऐसा लगता 
हैं कि सत्यने अपनेको सुन्दर रूपमें अभिव्यक्त करनेका जो प्रयास 
किया है, वही उसका हिरण्मय आवरण है | सत्यका जो यह प्रयास 
है, उसीको शात्रकारोने इच्छा-शक्ति, ज्ञान-शक्ति और क्रिया-गक्तिका 
नाम दिया है। इन्हीं तीनों क्रियाओसे जगत्‌ त्रिपुटीकृत है। इसी 
त्रिपुटीक् जगत्‌की अभिव्यक्तिकी जो प्रक्रिया है, वह देवीका 
“ त्रिपुरारूप ” है। उसी रूपमें समझनेसे भनुष्यका सीमित ज्ञान 
भी सार्थक और चरितार्थ होता है | में कद्दता हूँ मित्र, महाकालके 
मन्दिरमे जाकर तुम अपने इस झ्यामल-मनोज्न रूप आर मन्दन्‍मन्द 
श्रुतिसुखकर गरजनको चरिताये वना सकते हो । यदि तुम इस रूप 
और इस ध्वनिका यवार्थ फल पाना चाहते हो, तो मह्गाकालके 
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मन्दिरमें उसका अवसर ढूँढ़ लेना । किसी समय भी पहुँचना, किन्तु 
सूयोस्त तक रुक अवश्य जाना। जब तक सूये अच्छी तरह 
ओँखोंसे ओझछ न हो जाय, तब तक प्रतीक्षा करना । जब सूये- 
"देवता अस्ताचलम बिलीन हो जायेंगे और सन्ध्याका झुठपुठा प्रकाश 
भी धीरे-बीरे म्छान हो जायगा, उसी समय महाकालके मन्दिरमे 
आरतीका नगारा बज उठेगा। उस समय आरात्रिक प्रदीपोंको 
लेकर पूजा-परायण भक्त जृत्य-निमम्न हो उठेंगे और सन्व्याका 
बलि-पठह गम्भीर निधौषके साथ तार देता रहेगा। उस 
नगारेकी आनन्दष्वनिके साथ तुम भी अपने श्रुति-मधुर गर्जनकी 
ध्वनि मिला देना और इस प्रकार तुम्हे मधुर गर्जनका 
जो प्रस्ताद मिला है, उसका प्ृण फल प्राप्त करना। मलुष्य- 
के सभी शब्द, सभी स्पशी और सभी रूप महाकाल देवताके चरणोमें 
निछावर होकर ही धन्य होते हैं। मुझे कोई संदेह नहीं मित्र, कि 
उस संध्या-काढीन बलि-पटहके गेभीर निनादके साथ जब तुम्हारे 
मन्द निर्धापका ताल मिलेगा, तभी वह साथेक और चरितार्थ होगा। 
उस समय क्षण-भरके लिए जो आनंद प्राप्त होगा, वही तुम्हारे 
जीवनकी चरम सफलता होगी । मनुष्य अपनी सीमाको यदि क्षण- 
भरके लिए भी असीमके ताल्से ताल मिलानेमे चरिताथे कर सके, 
तो उसका जन्म साथेक हो जाता है | असीमकी आराधनामे रुगाया 
हुआ एक क्षण भी सीमाको चरिताये कर देता है, अविकल फलका 
अधिकारी बना देता है। 


अप्यन्यस्मिन्ललधर महाकालमासादथ काठे 
स्थातव्य ते नयनविषय यावदत्येति भानुः । 
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कु्वेन्संध्याबलिपट॒हतां शूलिनः रलाघनीया- 
मामन्द्राणां फलमविकलं ठग्त्यसे गर्जितानाम ॥३४७॥ 


संष्या-काढीन आराज्रिकके नगारेकी मृदु मनन्‍्द ध्वनिके वाढ तुम्हे 
मन्दिरकी नत्तिकियोके मनोहर तृत्य देखनेको मिलेगे। इन नत्तिकियोके 
ताछ-ताल्पर किए हुए चरण-निक्षेपसे कटि-भागपर झूलती हुई 
रशना क्वणित हो उठेगी। छीलापूर्वक वीजित र्नच्छायासे खचित 
चामरदण्ड मनोहर भावसे हिल उठेंगे और उनके सुकुमार हाथ इन 
लीछावधूत र्नखचित चामरदण्डोके भारसे क्लान्त हो उठेगे। 
नत्तकियोके इस जृत्यको “दैशिक' नृत्य कहते है। इसमे वे हायमें 
खज्ब, कन्दुक, वच्र, दण्ड, चामर, माला और वीणा धारण 
करके उत्य करती हैं। किसी जमानेमे अवन्तिके इर्द-गिर्द 
वन्‍्य जातियोमे तरुणियोके शत्र लेकर उद्दाम नृत्य करनेकी 
प्रथा थी। अब भी गहन विन्थ्यादवीमे बसनेवाली शन्नर युवनियों 
इस ग्रकारका ' देशिक ”? तृत्य किया करती हैं। जब तुम विध्याटवीके 
इबराध्युपित क्षेत्रोके ऊपरसे उडोगे, तो कभी न कभी इस उद्याम 
नृत्यके देखनेका अवसर भी पा सकोगे। अब उज्जयिनीकी संभ्रांत 
गणिकाओने उस उत्कठ नृत्यकों ताछयुग बनाकर छलित मनोहर 
रूपमें ढाल दिया है| नाम उसका अब भी “दैशिक ” ही चढ 
रहा है। इस उत्यमे खड़ग और चामर आदि उपकरण केबल लीला- 
विल्यसके साधन-मात्र रह गए है। पट्हनिनादकी पृष्ठभूमिमें चामर- 
धारिणी वेव-दासियोका छत्य बहुत ही अभिराम हो जाता है। वीणा 
और वेंण, कल्कांस्प और कोशी आदि वाद्योकी ध्वनिके साथ 
क्वणित किंकिणीका और रणन-नूपुरा नत्तकियोंका लल्ति-मनोद्दर 
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लृत्य मादक वातावरण उत्पन्न करता है और बीच-बीचमें पुजारियोका 
हुडुत्कार और डमरू-निनाद उस मादक वातावरणको वरबस 
खींचकर महाकालके चरणोमें निक्षिप्त कर देता है। उज्जयिनीके 
प्रतापशाली नरपतियोने भक्तिपूर्वक मह्मकालकी सेवाके छिए जो 
रनखचित सौवर्ण चामरदण्ड अर्पित किए हैं, वे आरत्रिक ग्रदीपोसे 
उद्घासित होकर अप्ृर्व शोभा उत्पन्न करते है। परन्तु श्रद्धा और 
भक्तिके आवेशमे ढिए हुए महाधे रन और सखुबर्ण दंड इतने भारी हो 
गए हैं कि महाकाल मंदि्रिकी सुकुमार नतेकियोंकी सुकुमार कलाइयोँ 
देरतक उस भारकों सहन नहीं कर पाती। शतावरी छता जिस 
प्रकार पूर्वी वायुके झकोरोंसे बार-बार विश्नस्त होकर क्लान्त-जैसी 
दिखने छगती है, उसी प्रकार सरस ऋृल्य इन॑ सुकुमार छछनाओको 
स्रस्तविथुर बना देता है। कहाँ मदन देवताके पुप्प-धनुपकी भॉति 
सुकुमार छलनाएँ ओर कहाँ गुरुभार चामरदण्ड | मित्र, इन श्रान्त- 
क्लान्त क्रीडा-पुत्तलिकाओ-जैसी सुकुमार छछनाओके लानत मुख- 
मण्डलपर स्वेद-बिन्दु झलक आएँगे, उस समय तुम अपनी झीनी' 
फुहारोसे उनकी क्लान्ति दूर कर देना | वे कृतज्ञतापर्वक अपनी 
मघुकरओगी जैसे दीध और चचल कठक्षोसे तुम्हारी ओर देखेगी। 
मै यह नही कहना चाहता मित्र, कि शिव-भक्तिका फल कामिनियोके 
नयनाभिराम रूपका दर्शन ही है, ओर इसीलिए भगवान्‌ चण्डीख़रके 
दर्शनका फल तत्काल मिल जाएगा। कुछ छोग ऐसा कह सकते 
हैं। परन्तु में द्ढताके साथ कहना चाहता हूँ कि ऐसी छिछली 
और भोडी रसिकता शिव-भक्तिके न होनेका परिणाम है। परन्तु 
इसमे मुझे रच-मात्र भी सन्ठेह नहीं कि इन सुन्दरियोकी क्लान्ति 
दूर करना तुम्हारे जैसे संहदयका पावन कर्तैन्य होगा। महाकाल 
देवताके नाव्यमंडपमें सुकुमार नृत्यकां आयोजन इसलिए नहीं किया 
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जाता कि वहाँ छिछली और भोंडी रसिकताके घनी शिवभक्त 
तत्काल फल पा जायें। यह नृत्य मनुष्यके भीतर जो ललित और 
सुन्दर है, उसका अध्य महादेवकों चढानेका बहाना-मात्र हैं। 
पुराण-मुनियोने चृत्यकों देवताओंका सर्वश्रेष्ठ चाक्षुपन्यज्ञ माना है। 
इस चाक्षुप-यज्ञद्वारा महाकाल देवताकी आराधना करना अपने- 
आपमे ही महत्त्वपूर्ण है। बड़े दुःखकी बात है मित्र, कि उजयिनीमे 
भी ऐसे हल्के संस्कारोंके रसिक हैं, जो इस चाक्षुप-यज्ञको ही 
जीवनका सबसे बड़ा फल मान लेते हैं! खैर, तुम जृत्य-परायण 
युवतियोंकी विद्यस-कातर गात्र-यश्टि और श्रम-कातर मुखमण्डलपर 
वर्षाकी पहली फुार देना | वह इस दत्यरूपी चाक्षुप-यज्ञको त्यक्ष 
रूपसे समृद्ध करेगी और तुम्हें जल्घर होनेका जो सीमाग्य मिला 
है, वह चरितारथ होगा | इसीलिए कहता हूँ मित्र, कि तुम वर्षाम्न- 
बिन्दुओंके निक्षेपसे महादेवकी आराधनामें नवीन समृद्धि जोड़ देना | 
निस्संदेह सहदय नत्तैकियों तुम्हें अपनी मनोहर चितवनोके असादसे 
धन्य करेंगी । 
पादन्यासक्वणितरहनास्तत्र॒ लीलावपूंते 
रलच्छायाखचितवलिमिर्चार्मरः क्वान्तहस्ता:। 
वेश्यास्वत्तो नखपदसुखाओआप्य वर्षाग्रविन्दृ- 
नामोष्ष्यन्ते त्वयि मधुकरशणिदीर्घान्कटाक्षान ॥३५॥ 


मे जानता हैँ मित्र, कि चृत्य-बाव्त्रिसे जब वहॉँका वातावरण 
भक्ति-विद्ध हो जाएगा, उस समय तुम अपने आपको सेंमाल नहीं 
पकोगे। भक्तोंकी आराधनासे प्रसन्न होकर स्वयं महादेव जब 
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ताण्डव करनेको उद्यत होंगे, तो तुम्हें भी अपना जीवन चरितार्थ 
करनेका अवसर मिलेगा । उस समय अस्ताचलगामी सूर्यकी छाल 
किरणोंसे तुम्हारा शरीर नवीन जवा पृष्पके समान छाल हो गया 
रहेगा । महादेव जब ताण्डब करनेको उद्यत होगे ओर उनकी 
भुजाएँ विशाल वनस्पतियोके समान आन्दोलित हो उठेगी; तो ऐसा 
छगेगा जैसे एकाएक भुजा-रूपी वृक्षोका जगछ खड़ा हो गया है। 
उस समय तुम सावधानीसे मंडछाकार होकर उस भुजारूपी तरु- 
वनपर छा जाना | एक क्षणके लिए भवानीके चित्तमे उद्देगकी 
काली छाया उदित हो जाएगी। गजासुरको युद्धमे मर्दन करके 
भगवान्‌ शकरने उस शोणित-बिन्दु-वर्षी खाहको ओढ़कर उन्मत्त 
ताण्डव किया था। क्षणमरके लिए भवानीके चित्तमे भगवान्‌ 
शकरका वही पुराना रूप खेल जायगा। उस समय भगवानके 
कोपको दूर करनेके लिए और उद्धत ताडव-बेशको संयत करनेके लिए 
देवीको बड़ा प्रयास करना पड़ा था। जिस समय शंकरके उद्दाम 
ताण्डवसे दिशाएँ चठाचटा उठी थीं, महाश्ून्य व्याकुल हो उठा 
था और ब्रह्माण्ड धसकने लगा था, समस्त प्रजा त्राहि-त्राहि पुकार 
उठी थी, उस समय देवीने छलित मनोहर छास्य-नृत्यसे मगवानको 
प्रसन्न करना चाहा था। दीध आयासके बाद भगवानका कोप शमित 
हुआ | उनके क्रोघ-ताम्र मुखमण्डलमे शान्त-स्निग्य आभा दिखलाई 
पडी | जब भवानी शिवके भुजमडलमे तुम्हें गजाजिनके रूपमें 
लिपटा देखेगी, तो क्षण-भरके लिए उनके चित्तमें उद्देगका संचार 
होगा। माताका करुणा-विद्रवित हृदय प्रजाके नवीन त्रासकी 
आशकासे व्याकुछ हो उठेगा। वे सोचने छगेगी कि आज यह 
फिर गजाजिन महाकालकी भुजाओमें कैसे उलझ गया | वे शकित 
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हो उठेगी कि कहीं फिर वह उत्ताल नर्तनवाला दृश्य तो उपस्थित 
नहीं हो रहा है ! लेकिन जब वे समझ जाएँगी कि यह और कोई 
नहीं, वर्षाग्रविन्दुओका प्रथम सवाहक साध्य वल्यहक है, तो उनके 
असन्न मुखमंडलपर हल्की स्मितरेखा उद्दित हो उठेगी. वे एकटकसे 
तुम्हारी भक्ति-भावनाकों निहारती रह जाएँगी। पद्पति भी अवध्य 
असन्न होंगे, क्योकि गजासुरके मर्दनके बादसे वे ग्राय' ही गजा- 
जिन धारण करनेमे प्रसन्नता अनुभव करते है। माता पाव॑ती 
आशंकित रहती हैं कि यदि उन्हें फिरसे गजाजिन प्राप्त हो जाय, 
तो वही उत्ताढ ताण्डव फिर शुरू हो जायगा | वे भगवान्‌ शकरको 
गजाजिन धारण करनेसे विरत करना चाहती हैं। भवानीदकी इस 
खुकुमार भावनाकों भगवान्‌ शकर भी समझते हैं और आदरकी 
इशप्टिसे देखते हैं। उन्हे गजाजिन धारण करके ताण्डब करनेकी 
इच्छा तो रहती ह, पर भवानीकी भावनाओको टेखकर कुछ बोलते 
नहीं | जिस क्षण अनायास आर गजाजिनके रूपमें विराट वाहु- 
बनमें छीन हो जाओगे, उस क्षण उनके अधरोपर भी अवच्य लीला- 
विलासकी हल्की-सी स्मितरेवा खिल उठेगी। क्षण-मात्रके लिए 
डेवीके चेहरेपर उद्देगकी काछी रेखा देखकर वे चटुल परिहासका 
अनायास छब्य अवसर पाकर प्रसन्न हो जाएँगे । तुम्हे भवानी और 
शकर दोनोकों बारी-वारीसे असन्न करनेका सीमाग्य प्राप्त होगा. 
और तुम्हारा नयन-सुभग रूप घन्य हो जाएगा। 
पश्चाहुबभजतस्वनं मण्डलेनामिलीनः 
सान्ध्य॑ तेजः ग्रतिनवजपामुप्परकर्त दान: । 
नृत्याग्स्थ हर पशुपतेराद्नागाजिनिच्छां 
शान्तोद्रेगस्तिमितनयन व्ष्मक्तिभवान्या [| ३६ ॥ 
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मित्र, कहते हैं किसी समय ब्रह्माके अनुरोधपर शिवने सब्या- 
कालमे तांडब-नृत्य किया था। बडा विकट नृत्य था वह ! तण्डु 
नामक सुनिको भगवान्‌ शकरने इसी नृत्यका उपदेश किया था | 
किस प्रकार हाथ और पैरके योगसे १०८ प्रकारके करण बनते है, 
किस प्रकार दो विभिन्न करणोके योगसे दृत्य-मातृकाएँ बनती है, 
फिर तीन करणोसे “ कलापक ', चारसे “ मंडन ” पॉचसे “ सघातक ! 
आदि बनते है | इस वातको शिवजीने निपुण भावसे तण्डु मुनिको 
सिखाया था | नव करणोके योगसे ३२ प्रकारके अगहारोकी विधियों 
सखाइ थीं ओर अंगहारोंके साथ पाद, कटठटि, हाथ और कठके 
चतुर्विध रेचकोका उपदेश दिया था, और अन्‍न्तमे रेचकों और 
अगहारोसे बने हुए विचित्र ताण्डवका अभिनय सिखाते-सिखाते 
विचित्र नृत्यमे मस्त होकर वममोलानाथ बन गए थे । शान्त-स्निग्ध 
प्रावती भोलछानाथके इस उत्ताछ नर्तनसे इतनी मुग्ध हुई कि 
आनन्दोछासमे छूलित भावसे स्वय भी नाच उठीं | तण्डु मुनिको 
सिखाए जानेके कारण ही शिवका नृत्य ताण्डव कहछाया और छल्ित 
विलछाससे प्रेरित होनेके कारण पार्वतीका छृत्य छास्य कहलाया। 
तभी भक्तगण महादेव और पार्वतीके अड्भडत और सुकुमार दृत्योका 
अनुकरण करते आ रहे हैं। तभीसे महाकाल्के मन्दिर्मे दोनो ही 
नृत्य दिखाए जाते है। दक्ष-यज्ञके अवसपपर भी महादेवने विकट 
ताण्डव किया था | सुना है कि उस अवसरपर शिवके गण मृदग, 
भरी, पटहट, भाण्ड, डिडिम, गोमुख, पणक ओर दर्दुर आदि आतोच 
वाद्य बजा रहे थे और महादेव ल्य-ताल्समन्वित उद्याम मनोहर 
ताण्डवसे उल्लसित हो उठे थे। महाकालके मन्दिर शिवमक्त छोग 


ज्ठे मेघदूत-- 


इन वाजोंका प्रयोग करते हैं| मुझे यह सोचकर बडा आनन्द आ 
रहा हैं कि तुम नवीन आतोबका रूप धारण करोगे और अमिनव 
गजाजिनके रूपमे महादेवके ताण्डवकके प्रत्यक्ष साक्षी बनोगे। इसी 
लिए कहता हूँ कि सान्ध्य-आरात्रिकके अवसरपर महाकालके मन्दिर- 
पर अचश्य जाना । मेरा अनुमान है कि आरती समाप्त होनेके बाद 
काफी रात हो जाएगी। उज्जयिनीके राजमार्ग अन्धकारसे जूझते 
अवश्य रहेगे, परन्तु उसे दूर करनेमें असम ही सिद्ध 
होगे। नगरीके राजमार्ग सूचीमेध अन्धकारसे आच्छन्न हो 
जाएँगे | नगरकी ओर जब तुम लोटोगे, तो तुम्हारी काली 
छाया इस अन्यकारको और निविड बना देगी । उस 
समय तक घरके काम काजसे फुरसतत पाकर नवीन अनुरागसे 
चेचछा अभिसारिकाएँ प्रेमियोंद्ाग निर्दिष्ट अभिसासखलोंकी 
ओर निकली होगी। उस समय कसौटीपर कसी हुई कांचन-रेखाके 
समान सौदामिनीको अपने हृदयदेशपर उद्भासित करके इन 
रागोड़ान्ता किशोरियोंको मार्ग दिखानेमें सहायता करना। मुझे 
आशका है मित्र, कि तुम्हें उसी अवसरपर विनोदकी न सूझ पढे | 
कही ऐसा न कर बैठना कि श्ममान्नम पानी वस्साकर और गंभीर 
गर्जन करके भयत्रस्त मुखमेडल और कम्पमान हृदयका रस लेने 
लगो ! मेरी यह कातर प्रार्थना है कि उन प्रमविहछा अनुराग- 
वतियोको व्याकु न बना देना। चुहछ करनेका अवसर तुम्हें आर 
मिलेगा । उजयिनीकी अनुदगवती श्रेमिकारओको परिद्ासक्े लिए 
भी छेडना अनुचित होगा | छुपचाप विद्युतकी दृल्की आमासे मार्ग 


दिखाकर आगे बढ़ जाना | 
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गर्ुन्तीनां रमणवसतिं योषितां तत्र नकत॑ 

रुद्धालोके नरपतिपये सूचिसेबैस्तमोमिः। 
सोदामन्या कनकनिकषस्निग्धया दर्शेयोवी 
तोयोत्सगेस्तनितमुखरो मा सम भूर्विक्टवास्ता: ॥३७॥ 


परन्तु मेने यह प्रार्थना करके तुम्हारे साथ थोडा अन्याय 
भी किया । बास्वार विद्युत्मियाकों कौंधनेको कहना सचमुच 
अपने हृदयकी कठोरताको ही व्यक्त करना है। जानता 
हूँ मित्र, इसमें तुम्हारे हृदय-देशमें विराजमान चिरसहचरी 
विद्युत्रयाकों कष्ट होगा और सुकुमार देहयश्विाढी तन्वंगी 
अवश्य क्लान्त हो उठेगी | मुझे आशंका हो रही है कि उस समय 
तुम अपने इस अभागे मित्रको कोसने लगोगे | लेकिन मै करूँ: तो 
क्या करूँ; ? मै प्रथम ग्रेमकी व्याकुलताकों जानता हूँ।न जाने 
कहोंसे यह दुवीर अभिलाषा जाग उठती है, जो तरुणनयुगलको 
खिन्न और व्याकुल कर देती है। मै तुम्हारे करशेंको अच्छी तरह 
समझकर ही यह कातर प्रार्थना कर रहा हूं; परन्तु इस कष्टको यथा- 
कर्थचित्‌ हल्का करनेका उपाय भी बता देता हूँ। उज्जयिनीके 
विशाल हर्म्योमे अनेक मनोहर भवन-वलरूमियों हैं | रातको कही कही 
छज्जेदार वलभियोमे क्यूतरोके जोड़े विश्रव्ध भावसे विश्राम करते है। 
जहाँ भी तुम्हें यह अनुभव होने लगे कि तुम्हारी विद्युत्रिया थक 
गई है, वही कहीं सुन्दर भवन-बल्मीमे चुपचाप कपोत-दम्पतिके 
बगलम जा बैठना और प्रियाकों विश्राम देनेका ग्रयत्त करना । 
चिर-विछाससे खिन्न वधुओके लिए प्रियतमके अंकमे विश्रव्ध भावसे 
शयन करनेके समान अधिक झान्तिदायक दूसरा उपाय नहीं है । 


७ मेघदूत-- 


मेरा विश्वास है कि प्रत्यूप काछ तक तुम दोनों मार्गकी क्लान्ति 
दूर करनेमे समर्थ हो सकोगे। सूर्योदय होते ही चहॉँसे चल देना। 
मित्र, मेरा भी तो काम है। तुम्दारे-जसे बन्श्ु-जन मेरे-जैसे दुःखित 
मित्रोकी सहायता करनेका जब वीडा उठाते है, तो आल्स नहीं 
करते | तुम भी रात-भर विश्राम करके ग्रत्यूप कालमें नेती प्रियाक्ि 
पास सेंदेशा पहुँचानेके कार्यमें सुस्ती न करना। जानता हूँ कि 
उजयिनीको इतनी जल्दी छोड दना सर नहीं है| परन्तु तुम 
सुहदद हो, मेरे हृदयकी कथा अपने हृदयमे अनुभव कर सकते 
हो । सूर्य निकछते-निकल्ते तुम अछकाकी ओर बढ़ जाना | 


सगर ऐसी हडवंडी भी न करना कि डगते हुए सर्यमण्टल- 
पर आवरणकी तरह छा जाओ | तुम नहीं जानते, लेकिन थ॑ जानता 
हैं कि वहत-से प्रेमी उसी समय अपनी उन प्रियाओमे ऑमू पोछते 
है, जो रात-भर प्रतीक्षा करते रहनेके बाद भी प्रियदर्शेन पानेका 
सौभाग्य नहीं पाए होतीं | उज्जयिनीके मतचले नागर्क कभी-कभी 
पवित्र प्रेमका निगदर भी कर वेठते है। सूर्यदिय-कार्ल्म खण्डिता 
बधुओको आख्ासनका सुयोग तो मिल ही जाता है और मित्र, 
सर्यदेवता भी तो गत-भरकी व्याकुछ पत्चिनी-डताओकी आँखोपर 
ओसके रूपमें छाए हुए अश्ुकर्णोकों अपने किरणर्वी हायोने 
पोहनेका अबसर पाते हैं । मबेर होते ही यदि' तुमने सर्वेमण्डछकों 
ढँक दिया, तो यह पत्रित्र प्रेमच्यावार भी ढक जावगा। तुम सूर्थ- 
देवताके किरणरूपी द्वायोंकों रोक ढोंगे; वो सरवेदेबताके चित्तमें भी 
रोपका संचार होगा. और न जाने कुपित होल वे क्या कर बेड ! 
इसीलिए कहता हैँ कि उताव्रदीमें गलती ने की “व्ना। 


एक पुरानी कहानी 5७ 


तां कस्यांचिड्रवनवलमी सुप्तपारावतायां 
नीला रात्रि चिरविलसनात्खिन्नविध्ुत्कलत्र:। 

ध्टे सूर्य पुनरपि भवान्वाहयेद्ध्वशेष 
मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेताथेक्रेया: ॥ ३८ ॥ 
तस्मिन्‍्काले नयनसलिलं योषितां खण्डितानां 

शान्ति नेये ग्रणयिभिरतो वर्त्म मानोस्थजाशु। 
प्रालेयास् कमलवदनात्सो&5पि हर्तु नलिन्या: 
प्रत्यावृत्तस््वयि कररुधि स्यादनल्पाम्यसूयः ॥ ३९॥ 


इस प्रकार धीरे-चीरे तुम जब उज्जयिनीके उत्तरकी ओर 
बढ़ोंगें, तो तुम्हे गभीरा नामकी नदी मिलेगी। नदियों तो तुमसे 
स्वभावत प्रेम करती हैं, परन्तु गभीरा सचमुच गंभीरा है। उसके 
प्रेमके इगितकों तुम तबतक नहीं समझ सकोगे, जबतक उसकी 
गम्भीर प्रकृतिसे परिचित नहीं हो सकोगे। गभीराकी प्रसन्न जल- 
धारा गंभीर सहृदयके चित्तके समान निर्मल है। तुम्हारा यह 
प्रकृति-सुभग शरीर छायाके रूपमे उसकी निर्मेल जल्धारामें उद्‌- 
भासित हो उठेगा। यही क्‍या कम है £ अक्वृति-गंभीर प्रणयिनियोके 
चित्तमे छायात्म होकर प्रवेश पाना भी दुर्लूम सोमाग्य है। 
कुमुद पुष्पोके समान स्वच्छ विशद मछलियोके उद्दर्तके रूपमे गभी- 
राकी अनुरागमयी दृष्टि ग्रकट होगी। इससे अधिककी आशा वहाँ 
न रखना। परतु इसे समझनेमे भूछ भी न करना। उस प्रेम-मरी 
चंचल चितबनका आदर करना तुम्हारा कतन्य है। कहीं उस राग- 
व॒तीके हृदयके अतल गम्मीयसे निकले हुए प्रेम-सकेतकी उपेक्षा न कर 
बैठना । ग्रियाकी प्रकृतिको समझकर उसके त्रीति-संकेतोका मूल्य 


७८ सेघदुत-- 


ऑकना चाहिए । मित्र, गम्भीराका निर्मछ जल ही उसका वतन है। 
दूसे उसकी पतली धारा नीडी साड़ीकी तरह दिखाई देती हैं। 
तट-प्रदेशपर उगी हुई वेतस-लताएँ ऐसी दिखाई देती हैं, मानो 
गम्मीरा अपने स्स्त-शिथिक वश्नको हाथोंकी मनोहर उँगलियोसे 
लीव्यपूर्वक सेभाले हुए है। जिस समय तुम उसके इस प्रेम-शिथिल 
रूपको देखोगे, उस समय आगे बढ़ना कठिन हो जायगा | मै 
खूब जानता हूँ कि तुम अनुभवी रसिक हो; अवस्था-विशेषमें पड़ी 
हुई ग्रेमातुरा प्रियाकी उपेक्षा करना तुम्हारे जैसे सहृदयोके लिए 
असम्मव बात हैं। बड़े-बड़े छोग इसकी माया नही काट सके हैं; 
तुम्हारे लिए भी ग्रोभनके इस जाछ॒कों छिन्न करना कठिन 
हो जायगा । लेकिन खैर | 


गम्भीराया/ पयसि सरितिश्चेतसीव असन्ने 
छायात्मापि प्रकृतिसुभगो लप्स्यते ते प्रवेशम । 
तस्मादस्याः कुसुदविशदान्यहेसि ल॑ न पैर्या- 
न्मोधीकर्तु चठुलशफरोद््तनग्रेक्षितानि ॥ ४० ॥ 


तस्था; किंचित्करधृतमिव आ्राप्तवानीरशाख 
नीला नीलं सलिलवसन मुक्तरोधोनितम्बस | 
प्रस्थान ते कयमपि सखे ठग्बसानस्थ भावि 
ज्ञातास्वादो विवृतजधनां को विहायतुं समय: ॥४ १॥ 


यक्षने मेघमे थोड़ी-ली चचलता देखी | उसे ऐसा छगा कि मार्ग 
बतानेके बहाने उसने अपने हृदयका उद्देग-निवेदन करना आ्ररम्भ कर 
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दिया है और मेघ उतावछा हो उठा है। वह अलका-ग्रस्थान 
करनेके लिए व्याकुछ है, किन्तु अपने मित्र यक्षकी हृदय-वेदनाकी 
उपेक्षा भी नही करना चाहता | अमी तो मागे बतानेमे ही इतना समय 
लग गया, संदेशा तो कुछ कहा ही नहीं गया ! उसने मेघसे अत्यन्त 
कांतर वाणीमें कहा कि “ मित्र, रास्ता अवश्य सुन लो, देर तो 
हो ही रही है; किन्तु ग़छूत रास्तेसे कितनी देर होगी, यह कहना 
कठिन है।” यक्षकी ऑखोमे गंभीराके उस पारका मार्ग चित्र- 
लिखित-सा प्रत्यक्ष हो उठा। उसने कर्पनाकी आँखोसे देखा कि 
सेघ उसके प्रणयका संदेश लेकर देवगिरिकी ओर उड़ा जा रहा है। 
स्थान-स्थानपर बरस कर वह प्यासी धरतीके सिक्त घरातछूसे सोधी 
गंध उत्पन्न किए जा रहा हैं। हवा इस सोंची गन्धसे रमणीय हो 
उठी है। विन्ध्याटवीके जगली हाथी गजेना करके इस वायुकों पीकर 
सतवाले बनते जा रहे है, और विंध्य-पर्वेतकी पहाड़ियोके उदुम्बर 
( गूलर ) बृक्षोंके फल इस सोधी ओर भारी हवाका सपर्क पाकर 
वर होते जा रहे हैं। मेध देवगिरिके मागमे दौड़ता जा रहा है। 
लेकिन वह क्‍या देवगिरिकों भी इसी प्रकार पार कर जाएगा £ 
क्या वह एक क्षणके लिए भी अब रुकेगा नही £ क्‍या घरतीकी 
सोधी गंधसे गुरुभार बनी हुई वायु देवगिरिकी वनस्थलियोमे चच- 
छता ले आकर आगे बढ़ जाएगी * मेघ उड़ता जा रहा है, उद्दाम 
वेगसे बढ़ता चला जा रहा है। रुकता नहीं, झुकता नही, निरन्तर 
शानदार उड़ानसे आकाशको नयनामिराम बनाता हुआ आगे ही 
बढ़ता चछा जा रहा है। यक्षने उत्क्षित होकर कहा--“ रुको 
मित्र । यह देवगिरि है, इस देवगिरि पर्वतपर महादेवके पुत्र, पाव- 
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तीके दुलुूरे कुमार स्कनद॒ जमकर बस गए है। देवगिरि उनकी 
नियत वासस्थरी है | यह उनका सर्वग्रिय वासस्थल है | यहाँ भी 
फिर प्ूज्य-्पूजाब्यतिक्रम न कर बैठना। झुछोके वादछ बनकर 
आकाश-गगाके जछसे आद्वे कुछुम-राशिकी वर्षों करके इस दम 
कुमारकी प्रजा अवश्य कर लेना। इन्द्रकी सेनाओकी रक्षा करनेके 
लिए बालचन्द्रका आमरण घारण करनेवाले महादेवने अपने उस 
तेजको अभप्निमँ निहित किया था, जो सूयेसे भी ग्रचण्ड था| उसी 
तेजके मूर्तिमान रूप स्कन्ददेवता है। इनकी उपेक्षा न कर बैठना | 
भवानी अपने इस छाड़ले पुत्रको कितना प्यार करती हैं, इसका 
अदाजा तुम्हे इसीसे छग जायगा कि उनका प्रिय वाहन मयूर जब 
नृत्य-उछासमें नाच उठता है और उसका वह मनोहर बह, जिसमें 
ज्योति-रेखाके वलय पडे हुए है, जब गिर जाता है, तो वे अपने 
दुलरेके वाहनका पंख समझकर अपने उन कानोमे खोस लेती है, 
जो नील कमलके दल्ोोको प्राप्त करनेके उपयुक्त अधिकारी हैं। 
कार्तिकेयके उस मयूरकी सफेद ओँंखे शिवजीके आलन्देशपर 
स्थित चद्रमाकी किरणोसे और भी चमकती रहती हैं। 
कार्तिकेयपर फृछोकी वो करनेके पश्चात्‌ तुम अपने उस मन्द्र 
ध्वनिवाले गर्जनसे मयूरकों नचा देना, जो ठेवगिरिकी कन्दराओसे 
निकली प्रतिध्वनिसे और भी गम्भीर हो उठेगी। जद सोचो तो 
मित्र, कुमार कार्तिकेयका यह मयूर कितना बडमभागी है कि त्रैलोक्य- 
जननी अपने कानोंसे नीछ कमछको हटाकर उसके स्खलित वहको 
घारण करती है! इसीलिए कहता हूँ, जरा रुककर कार्तिकेयकी 
अभ्यरथना अवश्य कर लेना । 
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मेरे जलघर मित्र, मै तुम्हारे सहज समदर्शी रूपका प्रशंसक 
हूँ। ऊँचा हो या नीचा हो, उजाड़ हो या वगीचा हो; तुम समान 
भावसे सबको जीवन-दान देते हो। किन्तु सब लोग ऐसी उदार 
नीतिवाले नहीं हुआ करते | छोगोमे जन्मको लेकर, कुछ और 
देशको लेकर, घन और दरिद्रताकों लेकर छोटा-बड़ा समझनेती 
भावना प्रवछ है। जिस देवताको देवगिरिमे अधिष्ठित देख रहे हो, 
उसके उद्भवके प्रतापसे तुम परिचित हो ही; लेकिन कदाचित्‌ तुम्हे 
यह नहीं माछ्म कि इस देवताका उत्पत्ति-स्थान सरकडोका जगल 
हैं! जिस तेजको पाती नही धारण कर सकी, अभ्निदेव नहीं धारण 
कर सके, महिमामयी गंगाकी धारा नहीं धारण कर सकी, उसे 
सरकडोके घने जगलने निर्विकार भावसे स्वीकार कर लिया। कहते, 
है, उस ग्रदी्त तेजसे गगाकी घारामे भयंकर दाहक ज्वाला आविभूत 
हुई थी । उस तेजको सहन न कर सकनेके कारण तरंग-रूपी 
हाथोंसे उन्होने ठेठकर उसे पुलिन-भूमिपर फेक दिया। वह तेज 
सरकण्डोंके जगलमें छः ठुकड़ोमे विभाजित होकर कुमार “ पडानन ” 
के रूपमे आव्वेभूतत हुआ। उस समय पति-परित्यक्ता कृत्तिकाएँ 
उसी शख़नसे कही जा रही थी | उन्होने षडानन कुमारको स्तन्य- 
पान कराकर बडा किया, इसलिए उस कुमारका नाम कार्तिकेय 
पडा। सरकण्डोके जगल्में पेदा होनेके कारण इस महातेजस्वी 
कुमारके प्रति देवताओमे उपेक्षा-बुद्धि थी। कुमारने विद्रोह किया । 
उस परम तेजस्वी कुमारके पराक्रमसे विचलित होकर देव-सेनाको 
उसे स्वामी-रूपमें वरण करना पड़ा और तब जाकर राक्षसोके 
भयंकर उत्पातसे देवछोककी रक्षा हो सकी । ऐसी ग्सिद्धि है मित्र, 
कि दीघैकार तक स्कल्द-कुमार वन्य जातियोंके ही देवताके रूपमें 
६ हल 


ह 
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पघृजित रहे। आये जनताने बहुत दिनो तक उन्हे अपना देवता 
नहीं माना | लेकिन तेजकी कोई कब तक उपेक्षा कर सकता है * 
आजके ग्रवल ग्रतापी नरपतियोंने कुमारको प्रमुख देवताके रूपमें 
स्वीकार किया है। ग्रागज्योतिषपुरसे वैक्षु-नद तक जो गुप्त-नर- 
पतियोका प्रताप ओर विक्रम सूयके समान चमक रहा है, उसमें 
स्कन्दकी आराधनाका प्रमुख हाथ है। ऐसे महातेजस्वी देवताकी 
उपेक्षा सिफे इसलिए करना कि वह सरकण्डोके जगलमे उत्पन्न हुआ 
है, अनुचित बात थी। तुम ऐसा ग्रमाद न कर बैठना | शरबन 
(सरकडोका वन ) मे उत्पन्न देवताकी आराघना किए विना आगे 
न बढ़ना । देवगिरिस स्कन्द देवताकी आवास-भूमिके चारो ओर 
विपम पर्वत-मालछाएँ हैं। सीधी उड़ान भरके तुम आगे नहीं वह 
सकोगे । इस विपम पार्वत्य मागैको पार करनेके लिए तुम्हे रह-रहकर 
कँचाईपर उड़ना पंड़ेगा और इस ग्रकार तुम्हें मागको उल्लधित 
करके जाना अर्थीत्‌ ऊपर उठ-उठके लॉघना पड़ेगा | ऐसा अवसर 
आ सकता है कि तुम्हे इतनी ऊँचाईपर उठना पडे कि मार्गमें सिद्ध 
दंपतियोसे ठकरा जाना पड़े | ये वेग प्रतिदिन कुमार कार्तिकेयकी 
प्रजा करनेके लिए इधर आया करते हैं । इन सिद्ध-दंपतियोका सुन्दर 
रूप तुम्हें वडा मनमावना माछ्म होगा, परन्तु यह आशंका नहीं 
है कि उन्हे रास्ता देनेके लिए तुम्हें दायेंत्राये मुडना पडे | अगर 
ऐसी वक्रगतिसे चलना पड़ा, तो तुम्हे अवश्य कष्ट होगा। सिद्ध 
दपतियोके हाथमे मधुर-ध्वनि करनेवाली वीणा अवश्य रखती 

तुम्हे देखते ही वे अवश्य रास्ता छोड़ देंगे; क्योकि उन्हे डर होगा 
कि तुम्हारे आई शरीरसे जल्के जो फुह्यरे अनायास निकला करते 
है, वे वीणाके तारोकों मिंगो कर ऐसा न बना दे कि उनसे सुन्दर 
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ध्वनि निकलनेमें कठिनाई हो। अपनी वीणाको वे प्राणोसे भी 
अधिक प्यार करते हैं, इसलिए में निश्चित जानता हूँ कि तुम्हें दूरसे 
देखकर ही वे रास्ता छोड़ देगे | इस प्रकार वाधाओंसे विचलित हुए 
बिना तुम सरसर उड़ते चले जाना। देवगिरिकी उच्चावच पार्वत्य 
मूमिको पार करते ही तुम्हें चंवलके विस्तीण ढूहोंके ऊपरसे उडना 
पंडेगा । चबलका पुराना नाम चर्मण्वती है। शरबनोत्पन्न मह्यतेजस्वी 
देवता कुमार कार्तिकेयके समान इस शक्तिशाली नदीके प्रति 
मी आये जनताने दीधेकाल्से उपेक्षाका भाव बना रखा है | थोड़ी 
ही दूरपर जो दशपुर नामका नगर मिलेगा, वहॉके प्रतापी राजा 
रन्तिदेवने “गवालंम” यज्ञ किया था। इस सकज्ञषपन यज्ञमे सेकड़ो 
गाए बलि हुई थीं। कहते है कि उनके चमड़ोको धोकर सुखाया 
जाता था और उससे जो पानी वहा, वही चर्मप्वती नदीके रूपमे 
'परिणत हो गया। इन ग्रदेशोमे ग्रसिद्ध है कि चमड़ेसे उत्पन्न होनेके 
कारण यह नदी अपवित्र हो गई है। मै जब इन गवाल्भ 
यज्ञोकी कह्पना करता हूँ, तो भयसे व्याकुल हो उठता हूँ। 
रुद्रोकी माता, आदित्योकी स्वसा, वसुओकी दुहिता सुरमि-तनयाएँ 
क्या इसी प्रकार बलि देनेके लिए बनी है? महाराज रन्ति- 
देवकी कीर्ति चर्मप्वती नदीके ग्रवाहम परिणत होकर रह गई 
और परिणाम यह हुआ है कि योजनो तक इस नदीने अल्मन्त 
उबर भूमिको ऊबड-खाबड़ ढूहोके रूपमे वंध्या वना रखा है । जहॉ- 
तक इस नदीके दृप्त पौरुषका सामथ्ये है, वहॉकी भूमिको जोतनेके 
लिए कोई ' गोबंश ! का उपयोग नहीं कर सकता। पता नहीं प्रजाने 
किस अमिगप्रायसे चर्मण्वती नदीके ग्रादुभीवके विपयमे ऐसी कीर्ति- 
कथा गढ़ छी है। परन्तु मै कहता हूँ मित्र, जिस दिन ग्रजाइस 
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पूजित रहे। आये जनताने बहुत दिनों तक उन्हे अपना देवता 
नहीं माना | लेकिन तेजकी कोई कब तक उपेक्षा कर सकता है? 
आजके ग्रवल प्रतापी नरपतियोंने कुमारको ग्रमुख ठेवताके रूपमें 
स्वीकार किया है। ग्रागज्योतिपपुस्से वंक्षु-तद तक जो शुप्त-नर- 
पतियोका प्रताप और विक्रम सूर्यके समान चमक रहा है, उसमें 
स्कन्दकी आराधनाका प्रमुख हाथ है। ऐसे महातेजस्वी देवताकी 
उपेक्षा सिफ इसलिए करना कि वह सरकण्डोके जगलमे उत्पन्न हुआ 
है, अनुचित वात थी। तुम ऐसा ग्रमाद न कर बैठना | शरखन 
(सरकडोका वन ) मे उत्पन्न देवताकी आराधना किए बिना आगे 
न बढ़ना । देवगिरिम स्कन्‍्द देवताकी आवास-भूमिके चारो ओर 
विपम पर्वत-मालाएँ हैं। सीधी उडान भरके तुम आगे नहीं वढ़ 
सकोगे । इस विषम पार्वत्य मागैको पार करनेके लिए तुम्हें रह-रहकर 
ऊँचाईपर उड़ना पड़ेगा और इस ग्रकार तुम्हें मागंको उल्लघित 
करके जाना अरथीत्‌ ऊपर उठ-उठके छॉधना पड़ेगा | ऐसा अवसर 
आ सकता है कि तुम्हे इतनी ऊँचाईपर उठना पडे कि मार्गमें सिद्ध- 
दंपतियोसे ठकरा जाना पड़े | ये छोग प्रतिदिन कुमार कार्तिकेयकी 
प्रजा करनेंके लिए इधर आया करते हैं | इन सिद्ध-दपतियोका सुन्दर 
रूप तुम्हें वड़ा मनभावना माद्म होगा, परन्तु यह आशका नहीं 
है कि उन्हें रास्ता देनेके लिए तुम्हें दाये-वायें मुड़ना पड़े। अगर 
ऐसी वक्रगतिसे चलना पड़ा, तो तुम्हे अवश्य कष्ट होगा। सिद्ध- 
दंपतियोके हाथमें मधुर-घ्वनि करनेवाली वीणा अवश्य रहती है। 
तुम्हे देखते ही वे अवश्य रास्ता छोड़ देगे; क्योकि उन्हें डर होगा 
कि तुम्हारे आई शरीरसे जल्के जो फुह्रे अवायास निकला करते 
है, वे वीणाके तारोको मिंगो कर ऐसा व बना ढे कि उनसे सुन्दर 


एक पुरानी कहानी ८हे 


ध्वनि निकलनेमें कठिनाई हो। अपनी वीणाको वे ग्राणोसे भी 
अधिक प्यार करते हैं, इसलिए मै निश्चित जानता हूँ कि तुम्हें दूरसे 
देखकर ही वे रास्ता छोड देगे | इस प्रकार वाघाओसे बिचलित हुए 
बिना तुम सरसर उड़ते चले जाना। देवगिरिकी उच्चावच पार्व॑त्य 
भूमिको पार करते ही तुम्हें चवलके विस्तीण इहोके ऊपरसे उड़ना 
पडेगा | चवलका पुराना नाम चर्मण्वती है। शरवनोत्पन्न महातेजस्वी 
देवता कुमार कार्तिकेयके समान इस शक्तिशाली नदीके प्रति 
भी आये जनताने दीघेकाल्से उपेक्षाका भाव वना रखा है | थोडी 
ही दूरपर जो दशपुर नामका नगर मिलेगा, वहॉके प्रतापी राजा 
रन्तिदेवने “गवालंम” यज्ञ किया था। इस सक्षपन यत्नमे सेकड़ो 
गाएँ बलि हुई थीं। कड़ते है कि उनके चमडोको घोकर सुखाया 
जाता था और उससे जो पानी बहा, वही चर्मण्वती नदीके रूपमे 
परिणत हो गया। इन ग्रदेशोमे प्रसिद्ध है कि चमडेसे उत्पन्न होनेके 
कारण यह नदी अपवित्र हो गई है।मे जब इन गवालम 
यज्ञोकी कल्पना करता हैँ, तो भयसे व्याकुछ हो उठता हूँ। 
रुद्रोकी माता, आदित्योकी स्वसा, वसुओकी दुहिता सुरभि-तनयाएँ 
क्या इसी प्रकार बलि देनेके लिए वनी है? महाराज रन्ति- 
देवकी कीर्ति चर्मप्वती नदीके प्रवाहमे परिणत होकर रह गई 
और परिणाम यह हुआ है कि योजनो तक इस नदीने अल्नन्त 
उबर मूमिको ऊबड-खाबड़ हूहोके रूपमें वंध्या बना रखा है । जहाँ- 
तक इस नदीके दृप्त पौरुषका सामथ्य है, वहॉकी भूमिको जोतनेके 
लिए कोई “ मोबश ? का उपयोग नहीं कर सकता। पता नहीं ग्रजामे 
किस अमिग्रायसे चर्मण्वती नदीके प्रादुर्भावके विपयमे ऐसी कीरतति- 
कथा गढ़ छी है। परन्तु मैं कहता हूँ मित्र, जिस दिन प्रजा इस 


<८छे मेघदुत-- 


नदीके प्रवाहको मगल-बुद्धिसे निश्चित प्रणालिका-मार्गसे नियंत्रित कर 
लेगी, उस दिन इस बदनाम नदीके ग्रवाहसे सोना ज्नरेगा | तेजको 
बुरा नाम देकर बदनाम करना अपनी असमर्थताका विज्ञापन करना 
है। तुम यहाँ भी चूक न जाना । ज़रा झुककर इस महातेजस्विनी 
नदीका सम्मान कर लेना । इससे तुम उपयुक्त व्यक्तिका उपयुक्त 
सम्मान ही करोगे। 


खब्निष्यन्दोच्छवसितवसुधागन्धर्सपकरम्य: 
स्रोतोरन्प्रध्वनितसुभगं दन्तिमिः पीयमानः | 
नीचेर्वास्यत्युपजिगमिषोर्देवपूर्व गिरिं ते 

शीतो वायु) परिणमयिता काननोदुम्बराणाम॥ ४२ ॥ 


तत्र स्कन्दं॑ नियतवसतिं पुष्पमेघीकृता त्मा 
पुष्पासारे; स्नपयतु भवान्‌ व्योमगह्नाजलादः । 
रक्षाहेतोनेवशशिभृता वासवीनां चमूना--- 
मत्यादित्यं हुतबुहमुखे संभृते तद्धितिजः ॥ 9३॥ 
ज्योतिलेखावलयि गलितं यस्य वह भवानी 
युत्रग्रेम्णा कुव॒लयदलओआपि कर्ण करोति । 
धौतापाहे हरशशिरुचा पावकेस्त मयूरे 
परचादद्रिग॒हणगुरुमिगजितेनतेयेया: ॥ ४४ ॥ 
आराध्येन शरवणभरवव देवमुलद्विताध्वा 
सिद्धहन्द्रेजठकणभयाद्वी णिमिर्सुक्तमार्ग: । 
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व्यालम्बेथा: सुरभितनया लम्भजां मानयिष्य- 
न्त्रोतोमूत्यों भुवि परिणतां रन्तिदेवस्य कीर्ति ॥ ४५॥ 


जिस समय तुम चर्मण्वती नदीमे पानीं लेनेके लिए 
झुकोगे उस समय तुम्हारा मार्ग छोडकर हट गए हुए सिद्ध 
विद्याधर आदि देबजातिके गायक तुम्हारी जो अड्भत शोभा देखेंगे, 
उसकी कह्पना करके मेरा हृदय उच्छवसित हो रहा है। कैसी 
होगी वह शोभा ! सुदूर ऊपरसे सिद्ध विद्यावर चर्मण्वती नदीकी 
चौडी घाराकों भी पतली लकीरके समान देखेंगे, उसपर झुका हुआ 
तुम्हारा यह नील शरीर, जिसने भगवान्‌ विष्णुके रंगको चुरा लिया 
है, इन्द्रनील मणिके समान दिखाई पड़ेगा ! ओंखे मर-मलकर 
सिद्धरण अवाकू-भावसे सोचेगे कि घरतीने एक लड़वाली 
मोतीकी माला तो नहीं पहन रखी है, जिसके मध्य भागमें बडी-सी 
इन्द्रनील्मणि शोमित हो रही है ! घरतीको एकाबली मुक्तामालाकी 
इन्द्र नील्मणि ! सिद्ध विद्याधरोकी दृष्टि जिस समय चकित भावसे 
इस शोभाकों देखती रहेगी, उस समय वह अपने-आपमे भी मामूली 
शोभा नहीं होगी। मै यह सोच-सोचकर पुलकित हो रहा हैँ । 


तय्यादातुं जलमवनते शाह्निंणो वर्णचौरे 
तस्या; सिन्धोः पथुमपि तदुं दृरभावात्मववाहस । 


प्रेक्षिष्यन्त गगनगतयों नूनमावज्य दृष्टी- 
रेंक॑ मुक्तागुणमिव भुचः स्थूलमध्येन्द्रनीलम ॥ ४६ ॥ 


<द मेघदूत-- 


ही, 


थोडी देरके लिए सिद्ध विद्यापरोकों चकित करनेवाली शोभाका 
हेतु बनकर तुम आगे बढ़ जाना | देरतक अच्छे-से-अच्छे कौतुकका 
पात्र बनना उचित नहीं होता। ज्यों ही तुम चर्मण्वतीके छहोको 
पार करोंगे, तव्यो ही दशपुर नामक नगरके ऊपर चक्कर काठते 
व्खिाई दोगे। मित्र, सिद्ध-बधुओकी मुग्घ-चकित-दृष्टिका प्रसाद 
व्यर्थ नहीं जाएगा। दरशपुरकी वधुएँ भी तुम्हे अपनी वडी-बडी 
ऑँखोसे कोतहलपूर्वक देखेगी। उन बड़ी-बड़ी ऑखोकी भ्ृूलताएँ 
विश्रम-विछाससे अनमिकज्ञ नहीं है। जब उनके नयन-पक्ष्म ऊपर 
उठे और उनमे क्ृष्णशार ग्रभावाली वह मनोहर चितवन, जो रंगोमे 
उछाले हुए कुन्द प्रप्पोके पीछे दोड़नेवाली श्रमरावलीकी शोभाकी 
प्रतिस्पन्टिनी होती है, तुम्हारी ओर व्यापारित हो, तो मेरे सहृदय 
मित्र, तुम उनका लक्ष्य बतना। अपनी शोभाकों ऐसे मनोहर 
नयनोका विपय नहीं बनाओगे, तो फिर इस सजछ इ्यामल रूपको 
कैसे चरिताथे करोगे ! 

यक्षने इतना कहनेके वाद देखा कि मेध मुस्कुरा रहा है । 
सोचने लगा, उससे क्‍या कोई प्रमाद हो गया हैं ? क्या वह ऐसा 
कुछ कह गया है, जो उसे नहीं कहना चाहिए £ विरह-विधुरका 
चित्त वशमे नहीं रहता, कण्ठ गदू-गदू हो आता है और वाणी 
स्खलित हो जाती है | अवश्य उससे कोई स्खलन हुआ है, नहीं तो 
मेघ-जसा मित्र ऐसी अर्थ-भरी हँसी नहीं हँसता । उसे तुरत स्मरण 
आया कि उसने दरशपुर-बधुओके नयनोको उपमामे क्ृष्णशार- 
ग्रभाकी कान्तिवाला कहा है। जो कहना चाहता या, वह नहीं 
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कहा गया, और जो नहीं कहना चाहता था, वह अनायास मुँहसे 
निकल गया । कृष्णशारका अथ हुआ अधिक काली, कुछ सफेदी 
और कुछ लालीकी मिश्रित छठा | वह दृष्टि जो ' अमिय हलाहलू 
मद-भरी ? होती है तथा जिसमे “खेत श्याम और रतनार” का 
मिश्रण होता है। लेकिन मेघने कहना चाहा था “ क्ृष्णसार? 
अथोत्‌ मुग-विशेष । उसके मनमे रल्तिदेवके विकट यज्ञोकी बात घूम 
रही थी | वह बताना चाहता था कि तुम जिस देशमे जा रहे हो, 
वह याजत्रिक देश है, वहों कृष्णसार मृग स्वच्छन्द चरा करते हैं 
उनकी काछी-काली केंटीली ऑखोकी चितवन वैसी ही होती है, 
जैसी सफेद कुन्द-पुष्पके पीछे दौड़नेवाली भ्रमर-पंक्ति। परन्तु स्खलित 
वचनके कारण “कृष्णसार” की जगह “क्ृष्णशार ' कह गया | 
बोला--बुरा क्या हैं मित्र | विरही बन्धुके स्वलित वचनोसे यदि 
कृष्णसार मुगकी कान्तिवाले नयन ' अमिय हलछाहल मद-भरे ” मान 
लिए जायें, तो जो व्यक्ति उनका विपय वन रहा है, उसे हानि 
ही क्‍या है? जानता हूँ, तुम मेरे स्खलित वचनोसे अपने ही 
चैदर्ध्यका अपलाप कर लेना चाहते हो। लेकिन मैं सचमुच मानता 
हूँ कि ठयपुर-वधुओके नयन, पवित्र यज्ञ-भूमिमे संचरण करनेवाले 
कृप्णसार मृगोकी प्रभाको ही धारण करते है। दरशपुर-बधुओकी 
पवित्र ऑखोसे इन भीत-चपछ मृगो ओर उनके भोलेभोले पवित्र 
दगोकी कान्ति ही तुलनीय हो सकती है। भे सचमुच ही तुम्हें मादक 
इप्टिका जिकार होनेकी आशकासे बचाना चाहता हूँ। मेरी स्खलित 
वाणीको प्रमाण न मान लेना । 

देखो वनन्‍्धु, तुम अब पवित्र यज्ञ-भूमिके मार्गसे संचरण 
करोगे । यहाॉँका सोनन्‍्दर्य भी निएछल और पवित्र होता है। इधर तो 


का 


संघदूत-- 


ही 


थोडी देरके लिए सिद्ध विधाधरोको चकित करनेवाढी जोभाका 
हेतु बनकर तुम आगे बढ जाना । देरतक अच्छे-से-अच्छे कोतुकका 
पात्र बनना उचित नहीं होता। ज्यो ही तुम चर्मण्वतीके इृह्मोको 
पार करोगे, त्यों ही दरशपुर नामक नगरके ऊपर चक्कर काठते 
दिखाई दोगे। मित्र, सिद्ध-बधुओकी मुग्धन्चकित-दृष्टिका प्रसाद 
व्यर्थ नही जाएगा। दरपुरकी वघुएँ भी तुम्हे अपनी बड़ी-बडी 
आँखोसे कोतृहलप्ृंवंक देखेंगी। उन बडी-बडी ओंखोकी भ्रृल्ताएँ 
विश्रम-विछाससे अनभिज्ञ नहीं हैं। जब उनके नयन-पक्ष्म ऊपर 
उठें और उनमे कृप्णशार ग्रभावाडी वह मनोहर चितवन, जो रगोमें 
उछाले हुए कुन्द पुप्पोके पीछे दोडनेवाली भ्रमरावल्लीकी शोभाकी 
ग्रतिस्पद्धिनी होती है, तुम्हारी ओर व्यापारित हो, तो मेरे सहदय 
मित्र, तुम उनका लक्ष्य वनना। अपनी शोभाकों ऐसे मनोहर 
नयनोका विपय नहीं बनाओगे, तो फिर इस सजलछ इयामछ रूपको 
कैसे चरिताथ करोगे ! 

यक्षनें इतना कहनेंके वाद देखा कि मेध मुस्कुरा रह है। 
सोचने लगा, उससे कया कोई प्रमाद हो गया है ? क्या वह ऐसा 
कुछ कह गया है, जो उसे नहीं कहना चाहिए £ विरह-विधुरका 
चित्त चदमें नहीं रहता, कण्ठ गद-गद्‌ हो आता है और वाणी 
स्वल्ति हो जाती है | अवश्य उससे कोई स्खलन हुआ है, नहीं तो 
मेघ-जसा मित्र ऐसी अर्थ-भरी हँसी नहीं हँसता | उसे तुरन्त स्मरण 
आया कि उसने दरशपुर-बधुओके नयतोको उपमार्मे कृष्णगार- 
प्रभाकी कान्तिवाल्य कहा है। जो कहना चाहता या, वह नहीं 
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कहा गया, और जो नहीं कहना चाहता था, वह अनायास मुँहसे 
निकल गया | कृष्णशारका अर्थ हुआ अधिक काली, कुछ सफेदी 
और कुछ छाढीकी मिश्रित छठा। वह दृष्टि जो ' अमिय हलाहलः 
मद-भरी” होती है तथा जिसमे “खेत श्याम और रतनार” का 
मिश्रण होता है। लेकिन मेघने कहना चाहा था 'कृष्णसार? 
अथोत्‌ मग-विशेष । उसके मनमे रल्तिदेवके विकट यज्ञोकी बात घूम 
रही थी | वह बताना चाहता था कि तुम जिस देशमे जा रहे हो, 
वह याश्निक देश है, वहों कृष्णसार मृग स्वच्छन्द चरा करते हैं ॥ 
उनकी काछी-काली केंटीली ऑखोंकी चितवन वैसी ही होती है, 
जैसी सफेद कुन्द-पुष्पके पीछे दौड़नेवाली भ्रमर-पंक्ति | परन्तु स्खलिति 
बचनके कारण “कृष्णसार ” की जगह “क्ृष्णशार ! कह गया। 
बोलछा--बुरा क्या हैं मित्र ! विरही बन्धुके स्वलहित वचनोसे यदि 
कृष्णसार मृगकी कान्तिवाले नयन “ अमिय हलाहरू मद-भरे ” मान 
लिए जायें, तो जो व्यक्ति उनका विपय वन रहा है, उसे हानि 
ही क्‍या है? जानता हूँ, तुम मेरे स्खल्ति वचनोसे अपने ही 
चैदग्ध्यका अपराप कर लेना चाहते हो | लेकिन मैं सचमुच मानता 
हूँ कि ठशपुर-बधुओके नयन, पवित्र यज्ञ-भूमिमें संचरण करनेवाले 
कृष्णसार मृगोकी प्रभाको ही धारण करते है। दरशपुर-वधुओकी 
पवित्र आँखोसे इन भीत-चपल मृगो और उनके भोले-भोले पवित्र 
इगोकी कान्ति ही तुलनीय हो सकती है। भे सचमुच ही तुम्हे मादक 
इप्टिका शिकार होनेकी आशकासे बचाना चाहता हूँ | मेरी स्खल्ति 
वाणीको प्रमाण न मान लेना । 

देखो बन्धु, तुम अब पवित्र यज्ञ-भूमिके मार्गसे स॑चरण 
करोगे । यहॉका सोन्दर्य भी निश्छछ ओर पवित्र होता है । इधर तो 





नर 


ड्द मेघदूत-- 


एक प्रकारके ऐसे भी रसिक जन दिखाई देने ल्गे है जो पुर 
चबधका प्रत्यक कौतूहलमे सामिल्ाप भाष ही दंखते हैँ | वे यह मानना 
ही नहीं चाहते कि पुर-बधुओंकी कौतृहरू-भरी दृष्टि जीवन-देवताकी 
उस नित्य विमश-शक्तिकी रूपमय अभिव्यक्ति है, जो प्रति क्षण 
मृत्युके स्नानसे सृष्टिको पवित्र करती रहती है और नित्य नवीन 
जोभाके प्रति औत्सुक्य-चचल भाव जायृत करती है। कावूहल 
नवीनके प्रति न जाने किस आत्मीयताके सम्बन्धफों निरन्तर व्यक्त 
करता रहता है। रम्य वस्तुओंको देखकर और मधुर ध्यनियोका 
सुनकर सुखित जन्तु भी परयुत्युक हो उठता ह। निस्सन्देंह यह 
पयुत्सकी भाव अकारण नहीं है | अवश्य ही जन्मजन्मान्तरका सौहार्द 
वित्तम व्याकुछ स्पृतियोंको जगाता रहता है और मायाक्े कचुकसे 
बद्ध जीव छटठपटाकर रह जाता है और उन सम्बन्धोकों स्मरण नहीं 
कर पाता | कुत्‌हल विराट्‌ अमेदानुभूतिकी अत्यक्ष छगोचर अभि- 
व्यक्ति है, उसको छोठा नहीं वनाना चाहिए। आगे-पीछे, दाहिने- 
वाएँ, जीवनमें सैकड़ों बस्तुओके ग्रति मनुष्य कुवहरी होता है । 
कौन बताएगा मित्र, क्रि हमारे अस्तिल्रकें किस अतल गाीयपते 
अकारण सौहादंकी यह शक्षीण आभा हमारे चंतन्यके ऊपरले 
स्तरकों. क्षणफ-भमरके लिए उद्भासित कर विया करती 
है। में मी नहीं जानता और तुम भी नहीं जानते 
कि पीर स्मणियों और जानपद-बबुओकी मुग्घ इृशियोमें तुम्हारी 
इस इ्यामल शोभाके प्रति कौन-सा सौहारद-भाव अहेतुक उद्नेक 
हो उठता है। कहीं कुछ गहराईमें होना चाहिए जो हमारी सारी 
सत्ताको आलोड़ित कर देता है। 
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यक्षने देखा कि मेघके परिहास-लोल मुख-मंडलपर गम्भीर भाव 
आ गया है। वह सोन्द्ये-तत्तकी अधिक व्याख्या सुननेको प्रस्तुत 
नहीं है | बिरही हो, तो विरहीकी तरह वात करो बाबा ! मनुष्य- 
जीवनके अस्तित्वकी गहराइम डुबकी क्यो लगाते हो * क्षण-मरके 
लिए उसका कठ सूख गया, आंखे सजछ हो गई ! ऐसा जान पडा, 
जैसे हृदय-स्थित प्रियाने म्रकुठि-तर्जनके साथ कहा हो--" विल्बके 
कारण तुम हो।” यक्षने अपना अपराध समझा | दशपुर तक 
पहुँची हुई उसकी दृष्टि तीत्र गतिसे अछकाक्की ओर धावमान हुंडई । 
उसने देखा--मेघ सरस्वती और इहापद्वती नामक देव-नदियोके 
अर्न्तवर्ती द्वायमे उडता चछा जा रहा है। उसकी छाया इस 
देवनिर्मित ब्रह्मावत्त देशकों अवगाहित करती हुईं आगे बढती जा 
रही है | वह उस इतिहास-विश्रत कुरुक्षेत्र प्रदेशके ऊपर उड़ता जा 
रहा हैं, जहाँ किसी समय गाण्डीव-घन्वा अजुनने इसी प्रकार 
वाणकी वर्पासे छवरीले नौजवान वीरोके मनोहर मुखको अपने वाणोकी 
सफेद धारासे उसी प्रकार भूल॒ठितकर डाछा था, जिस प्रकार 
झमाझम वां करके उसका मित्र मेघ कुरुक्षेत्रके सरोवरोके कमलोको 
निपातित कर रहा है। ठीक रास्ते रास्ते जा रहे हो दोस्त, आगे 
बढते जाओ । अलछका जानेका मार्ग इसी क्षत्रिय-विनाशी क्षेत्रके 
उऊपरसे है | हाय-हाय | युद्धकी भीपण ज्वालाम इस कोरवञ्त्रमे न 
जाने कितनी खुहागिनोंका सुहाग झुछठस गया था। गाण्डीव-बन्वाके 
अबल सुजदण्डने न जाने कितने होनहार तरुणोका वथ किया था। 
युद्ध भी कैसा भयंकर रोग है ! जब वह मनुप्यके चित्तको उन्मत्त 
बना देता है, तो एक दूसरेके ग्राण-घातके लिए तत्यर जंगली 


५० मेघदूत्त-- 


भैसोसे मनुष्यमें कोई अन्तर नहीं रह जाता। लेकिन अब बात 
बढ़ाना उचित नहीं है । कुरुक्षेत्रका रक्त-कर्दम अब सूख गया है| 
काल-देवताका स्निग्ध भ्रकुटि-पात इस भयंकर नस्संहारके ऊपर 
विस्वृतिका पदों डाछ चुका है--उसी प्रकार जिस प्रकार, मेध इस 
घरतीपर अपनी छाया डालता भागा जा रहा है। 


तामुत्तीय ब्रज परिचितम्नूलता विश्रमाणां 

पक्ष्मोत्क्षेपादुपरि विल्सत्कृष्णशारप्भाणाम्‌ । 

कुन्दक्षेपानुगमधुकरश्रीमुषा मा त्म विम्घ 

पात्रीकुर्वन दशपुखवधूनेत्रकौतृहलानाम ।। 9७॥ 

ब्रह्मावत जनपदमथ च्छायया गाहमानः 

क्ेत्र क्षत्रगधनपिशुनं कौरवं तद्जेथा, | 

राजन्यानां शितशरशतैयत्र गाण्डीवधन्वा 

वारापातैस्वमिव कमलान्यभ्यवषन्पुखानि ॥ ४८ ॥ 

भेघ अब सरस्वतीके पवित्र जलके उपर उड़ता चला जा रहा 

हैं। सरस्वतीका पवित्र जल | महाभारतके सबसे फक्कड़ और मस्तमोला 
वीर बलराम जब कौरव और पाण्डव सेनाओमें अपने ही प्रियजनोको 
जूझते देखकर युद्धसे विमुख हो गए थे, तो इस भयकर शल्- 
ग्रतिदवन्द्िताम निर्थक्ष अहकारों और संकीर्ण वैर-भावक्रा आभास 
पाकर वे छुछुक्षेत्रती मीपण मार-काटसे दूर रहनेका संकल्प लेकर 
इसी सरस्वती नदीके तटपर आ बसे थे। अपनी अन्यन्त प्रिय 
हाल्गमको, जो रेवतीके नयनोसे अकित होनेके कारण और मी मादक 
हो उठती थी, छोड़कर इस सरस्वतीके पवित्र जलका ही सेवन 
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करते थे। उछसित भावसे यक्षने कहा--“ मित्र, तुम भी इस 
पवित्र जरूका पान करके शुद्ध हो जाओगे। भीतर स्वच्छ और 
ऊपरसे काले । ” 


हित्वा हालामभिमतरसां खेतीलोचनाड्ा 
बन्धुप्रीत्या समरविमुखो छाहली याः सिंबेवे । 


कृत्वा तासामभिगममप्पां सौम्य सारस्वतीना- 
मन्तः शुद्धस्वमपि भविता वणमात्रेण कृष्ण: ॥ ४९॥ 


मेत्र और भी आगे बढता है। उस महिमामयी नदीके पास 
पहुँचता है, जो कनखलके निकट शैछाधिराज हिमालयसे नीचे 
उतरती है । यह जहु मुनिकी कन्या राजा सगरके पुत्रोकों स्व 
भेजनेमें सोपान-पक्ति बन गई थी । गंगा सचमुच महिमामयी नटी 
है | जितनी ही पवित्र उतनी ही शक्तिमती | महिमामयी गंगाने गौरीकी 
कुटिल भ्कुटियोकी परवाह नहीं की, अपने उज्ज्वल फेनोके 
बहाने उनकी इस प्षभगिमाका उपहास किया, और स्वाधीनभर्तृका 
ज्येट्रा नायिकाकी भाँति अपने तरंग-रूपी हाथोसे शिवके भालदेशमे 
विराजमान चन्द्रमासे छगकर भगवान्‌ शकरके केशोकों पकड लिया 
था। मेघ यहाँ भी उडता चत्ण जा रहा है | क्या इस महिमामयी 
नदीको वह यो ही छोड़ जायगा ? / नहीं मित्र, गगा संसारकी 
अग्रतिम नठी है। वह भगवानकी उपचिकीपाका ही स्रोतमय रूप 
है। इस पवित्र नदीका पानी तुम्हें पीना ही पडेगा | जब तुम 
गेगाका स्वच्छ स्फटिकके समान निर्मल जल पीनेके लिए झुकोगे, 
तो ऐसा माद्यम होगा, जैसे कोई विशाल दिग्गज अपना आधा 


ण्र्‌ मेघदूत-- 


पिछला हिस्सा उठाकर पानी पीनेके लिए आकाइसे झुकता आ 
रहा है। उस निर्मल जल्धारामे तुम्हारी काली छाया जब दौडती 
रहेगी, तो देखनेबालोकों ऐसा अभिराम माछ्म होगा जैसे प्रयागके 
बहुत पहले ही अप्रत्याशित स्थानपर गगा और यमुनाका संगम 
हो रहा है। ” 

तस्माइच्क्ेरुकनखलं शैलराजावतीर्णो 

जहोः कन्यां सगरततयस्वगंसोपानपड़िकम । 

गौरीवबत्रभूकुटिरचनां या विहस्येव फेनेः 

शैसोः केशग्रहणमकरोदिन्‍्दुलन्नोमिंहस्ता ॥| ५० ॥ 

मेघ और भी आगे बढ़ता है। यक्षके कव्पना-विहारी नयनोंके 

सामने शोमाका समुद्र छहरा उठता है। अब हिमारयकी देवभूमि 
सामने आती जा रही है| गंगा जिस पर्वतसे निकछती है, उसकी 
शिल्मओमें कस्तूरी-मगके बैठनेके कारण सुगधि आ गई होती है । 
वह नीचेसे ऊपर तक हिमाच्छावित होनेंके कारण सफेद दिखाई देता 
है | इसी तुपार-गौर पर्वतकी ऊँची चोटीपर मेघ थोडा विश्राम करता 
है। ठीक है, मित्र, ठेवगिरिसे इस तुपार-गीर पर्वत तक तुम 
क्रेबछ उडते ही जा रहे दो । नदियोका पानी पीते हो और प्रजाके 
मंगलके लिए उसे दोनों हाथो लुटाते हो | थोडा विश्राम तो करना 
ही चाहिए | मै उस शोभाकी कल्पना कर सकता हैं. जिस समय 
ठुम गंगाको जन्म देनेवाले महान्‌ मिरिराजके तुपार-गार #ंगपर 
क्षण-भरके लिए विश्राम करने लगोगे, उस समय ऐसा जान पडेगा कि 
महादेवके खेत बृषभने कदी कीचइमें अपनी सीगोसे जमके 
उखाडनेका सुख छठा है, और अब उन सींगोमें काछा कीचड़ 
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लिपटा हुआ है। यदि यह देखना कि विशालकाय देवदारु 
वृक्षोंकी शाखाओके संघपेसे उत्पन्न दावाभिने चमरी गौओकी 
सुन्दर पुच्छोकों झुलढ्सा दिया है और इस ग्रकार वह हिसा- 
छयको पीडा पहुँचा रही है, तो सहस्रधार होकर वरस 
जाना । तुम्हे इस प्रकार पीडा पहुँचानेवाले दावानलको 
अवश्य शान्‍्त कर देना चाहिए। सज्जनोके पास जब सम्पत्ति 
आती है, तों उसका एक ही फल होता है--दुखित जनोके 
दुःखका निवारण | यदि बिपत्ति-प्रस्त छोगोंको विपत्तिसे बचाया 
न जा सके, तो सम्पत्तिका मूल्य ही क्‍या है ? जड़-सम्पत्ति संचित 
होकर केवल विकारकी सृष्टि करती है; किन्तु विपत्ति-प्रस्त छोगोकी 
सेवामें नियोजित होकर वह साथक हो जाती है। इसीलिए कहता 
हैँ कि उत्तम जनोकी सम्पत्तिका एक ही फल है--हुखित जनोका 
दु.ख-निवारण । तुम्हारे पास जो जल-घाराकी सम्पत्ति है, उसका 
भी यही उपयोग होना चाहिए। मित्र ! हिमालयमे छगी हुई 
दावाप़िको धारासार वर्षाके द्वारा शमन करना तुम्हारा कर्तव्य है। 


तस्याः पातु सुरुगज इव व्योम्नि पश्चाद्धंलम्बी 
ते चेदच्छस्फटिकविशदं तकेयेस्तियगम्भः । 
संसपन्‍्त्या सपदि भवतः स्तोतसि च्छाययासौ 
स्यादस्थानोपगतयमुनासंगमेवा मिरामा ॥ ५१ ॥ 
आसीनाना सुरभितशिलं नाभिगन्पेभ्रगाणां 

तस्या एवं प्रभवमचल् प्राप्य गौर तुपारेः । 
वक्ष्यस्यध्वश्रमविनयने तस्य श्रज्ञे निषण्णः 

शोभां शुग्नत्रिनयनवृषोत्खातपड्मोपमेयाम्‌ ॥ ५२ ॥ 


हि मेघदूत-- 


यदि तुम्हारे गजनकों न सहकर क्रोथसे उन्मत्त होकर 
शरम नामक हिरण उछलछू-कूद मचावें और तुम्हारे मार्ग बाधा 
उपस्थित करें, तो उन्हें उचित दड ठेना | हिमाल्यके वन-प्रदेशओँ 
रहनेवाले ये मृग बड़े चचल होते है। मेघ-गर्जनसे कुद्ध होकर जब 
ये कूदने छगते हैं, तो इस वातका भी ध्यान नहीं रखते हैं कि 
उछल-कूदसे उन्हींका अग-मंग होगा। ये तुम्हारा माग तो क्‍या 
रोक सकेगे, लेकिन जब ये झुण्डके झुण्ड निकलकर वेगपूर्वक कूदने 
और दौडने लगेंगे, तो कठिनाई अवश्य उत्पन्न कर देगे। ओले 
गिराकर उन्हें तुम तितर-वितर कर ठेना | इस प्रकारके निष्फल 
प्रयत्न करनेवालोकों परिभव नहीं मिलेगा, तो और क्या मिलेगा ? 
अपनी दक्तिको न समझकर बड़ोंकी मयोदा लॉंधनेकी हिमाकत 
करनेवाले इसी प्रकार अपमानित होते हैं | 


ते चेद्ायो सरति सरसस्कन्वर्सघटजन्मा 

वाधेतोल्काक्षपितचमरीवालभारो दवागिः | 

अहंस्पेन॑ शमयितुभलं वारिधारासहसरै- 

रापब्वा तिं्रशमनफला:संपदो द्युत्तमानाम ॥ ५३ ॥ 

ये सरम्भोततनरभसाः स्वाइमहाय तस्मि- 

सुक्ताध्वानं सपदि शरभा लड़येबुर्भवन्तम । 

तान्कुबी थास्तुमुलकरकाबृष्टिपातावकी र्णा न 

के वा न स्युः परिभवपद निष्फठारम्भयत्ता; || ७४ ॥ 

हिमाल्यका यह प्रदेश भगवान्‌ शकरके सचारसे अलन्‍्त 

पवित्र हो गया है। यहॉकी एक भिल्य तो उनके चरणोमे 
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निश्चित रूपसे चिहित है। सिद्ध-जन नित्य इसकी पूजा किया 
करते है । जब तुम इस स्थानपर पहुँचना तो भक्ति-नम्र होकर 
उसकी पग्रदक्षिणा अवश्य कर लेना | हिमाछ्यकी भूमिमे विचरण 
करनेवाले सिद्ध छोगोने मत्र-तंत्र-योगका बहुत प्रचार कर रखा है, 
किन्तु उनमे भक्तिका अभाव है। भगवान्‌ शकरके ग्रति जिन छोगोकी 
श्रद्धा है और उनके ऊपर जिनका अखण्ड विश्वास है, वे ही शाख़त 
पदके अधिकारी है | इसके दो करण है, वाह्मकरण और अन्त.करण | 
मनुष्य जब तक अपनी बुद्धिपर भरोसा रखता है, तब तक वह 
अशाख़त और शाख़त तक्तोका भेद भुला नहीं पाता। बाह्य करणोके 
प्रति अनास्था होनेके बाद भी वह अन्तःकरणोंको अथीत्‌ मन, बुद्धि 
इत्यादिको कसके पकड़े रहता है। वह समझता है कि काम, क्रोध, 
लोम, मोह आदि शत्रु उसके पीछे पडे हुए हैं, इनका उच्छेद किए 
विना वह शान्तिकी सॉस नहीं ले सकता। कश्साध्य तपस्याओके द्वारा 
और कठिन योग-क्रियाओके द्वारा वह अपने अन्तःकरणके विका- 
शेको मारनेका प्रयत्न करता है। लेकिन ये विकार क्षीण होकर 
भी जीवित रह जाते हैं और जरा भी शिथिल्ता आई कि घर 
दवोचते है। में मानता हैँ मित्र, कि अन्त.करणके इन विकारोका 
उन्मूछन करनेका प्रयत्न ही व्यथे हैं। ये तो हमारे अन्‍न्तरात्माके 
सीमा-बद्ध होनेके लक्षण है। विधा, कला, राग, काछ और नियति-- 
मायाके इन पॉच कचुकोसे कचुकित शिव ही जीव-रूपमे प्रकट 
हुआ है। जब तक जीव “जीव ? है, तव तक न तो वह इन 
विकारोसे मुक्त हो सकता है और न इन विकारोको असत्य कहा 
जा सकता है। ये सभी जीवके अपने सत्य है। इनके पाप-आकर्पणसे 


ष्द मेघडूत-- 


भीत नही होना चाहिए। श्रद्धा और भक्तिके द्वारा इनकी दृत्तिको जड 
विकारोकी ओरसे हटाकर चिन्मय तत्तकी ओर उन्मुख कर देनों 
चाहिए । जड-विपयक रतिको चिह्िपया वना देनेंके सित्रा भक्तिका 
कोई और मतलव नही होता। जो रति पुत्र, दारा और धनादिके 
प्रति है, उसे समस्त चराचरके मूलमे स्थित चिदानन्दमय महासत्यवी 
ओर  उन्मुख कर देनेका नाम ही भक्ति है। उस समय अन्तःकरणके 
विकारोकों खुखा देने या नष्ट कर देनेका प्रयत्न नहीं होता, बल्कि 
अन्तःकरणको दूसरी ओर फेर देनेका प्रयत्न होता हैं। मनुप्यके 
लिए यह माग सहज और स्वाभाविक है। श्रद्धावान होकर जीव 
अपने-आपको दही पा जाता है। अन्तःकरणके इस अन्यमुखीकरणको 
में * करण-बिगम ” कहता हूँ-- करणविगम ' अथीत्‌ ' करणो ! 
को दूसरी ओर मोड़ ढेना। एक वार यदि समस्त अन्तःकरणकी 
प्रवृत्तियों और बाह्य करणोकी प्रचेशओको चिद्गवन-विग्रह महादेवकरे 
चरणोमे केद्वित किया जा सके, तो समस्त पाप और कह्मप स्वय- 
भेव नष्ट हो जाते है और उस महादेवके शाख़त अनुचर होनेका 
सौमाग्य प्राप्त. कर लिया जाता है| इसलिए महादेवके चरण-न्याससे 
पवित्र शिल्पद्टकों भक्ति-भावसे प्रणाम करनेके बाद तुम महादेव्रके 
प्रति श्रद्धा न खोओंगे और उस फरको ग्राप्त करोगे जिससे वढ़कर कोई 
दूसरी चरितार्थता नहीं। 

तत्र व्यक्त दुषदि चरणन्यासमर्थेन्दुमील 

जुखत्सिद्वेरुपचितवर्लि भक्तिनम्रः प्रीयाः । 

यस्मिन्स्टे करणविगमादृध्यमद्धृतपापा: 

संकत्पन्त स्थिस्गणपद्भासये श्रदधानाः ॥ 54॥ 
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देखो भाई, हिमाठ्यपर कीचक जातिके बाँस पाए जाते 
है जो बायुसे प्‌रंण होकर मधुर ध्वनि किया करते है। वहीं किन्नर 
युवतियों सम्मिलित मावसे त्रिपुरविजयका गान भी करती है। इसी 
प्रकार स्वाभाविक वेणु-निनादके साथ कछकठी किन्नरियोका गान 
चलता रहता है । कमी केवल मुरज वाद्यकी--रह जाती है | यदि 
उस प्रदेशकी कदराओमे तुम्हारा गजन ध्वनित हो उठे, तो भगवान्‌ 
शकरके संगीतका जो अंग अपूर्ण रह गया है, वह प्रूणे हो जाएगा । 
ऐसा सौमाग्य किसे मिलता है ? कीचक-वेणुओकी अयत्न-साधित 
मधुर वंशी-ध्यनि और तुम्हारे मधुर गजनोसे ग्रतिथ्बनित गिरि- 
कदराओसे निकलनेवाडी मृदंग-व्वनि, और इन दोनोके साथ ताल 
मिलाती हुई किन्नस्वधुओकी कठ-ध्वनि | तुम्हारे इस मनोहर 
सौभाग्यकी बलिहारी है, मित्र ! 


हिमाल्यके तट-ग्रदेशक्े जो भी दशनीय स्थान हैं, उन्हे तुम देख 
लेता; मगर जददी करना। यथासंभव एक उडानमें इन सुन्दर 
स्थछोको देखकर आगे बढ़ना | आगे तुम्हें हंस-द्वार मिलेगा | इसी 
मार्गत्ते प्रतिवषे सहस्तो हंस, कारंडव ओर क्रौच पक्षी उत्तर कुरु 
पर्वत तक उडकर जाते है। कहते हैं कि किसी समय शिवजीसे 
अखविया सीखते समय परथुरामजीने स्कन्दके साथ प्रतियोगिता 
करके एक बाणमे क्रॉंच पर्वतको इस ग्रकार छेद डाछा था, जैसे वह 
मिट्टीका ढेला हो। तबसे यह क्रीच-रध परशुरामजीके यशका मार्ग 
ही वन गया। इसी मागेसे उत्तरकी ओर प्रस्थान करना | जब उस 
समय तिरछी उड़ान लेकर उडोगे, तो ऐसा जान पड़ेगा कि 
बलिकों नियमन करनेके लिए त्रिविक्रमरूप-धारी विप्णुके श्याम 

७ 


थ्ट मेघदुत-- 


चरण ही शोमित हो रहे है । विष्णुने भी तिथयक्‌ गतिके कारण इसी 
अकारका तिरकछा पादनन्‍्यास किया था । 

शच्दायन्त मधुरमनिंठे: कीचकाः एयमाणा: 

संसक्ताभिख्रिपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः । 

निहादस्ते मुरज इव चेत्कन्दरेपु ध्वनिस्या- 

त्संगीतार्थों ननु पशुपतेस्तत्र भावी समग्र: ॥ ५६ ॥ 

प्रालियाद्रेरुपतय्मतिक्रम्य तांस्तानिवशिषा-... 

नहंसंद्वारं भूगुपतियशोवर्तम यत्कोशवरन्पमम । 

तेनोदीची दिशमनसुरेस्तियंगायामशोभी 

इ्यामः पादों चलिनियमनाम्युच्तस्थेब विष्णो; ॥ ५७ || 

इस तिरश्चीन उड्जानके द्वारा ऊपर उडकर तुम एकदम केलासके 

अतिथि हो जाओगे--कैछास, जिसकी सानुदेशकी संधियों दस- 
सुखवाले रावणकी वीसों भुजाओसे झकझोर डाली गई थीं, जिसकी 
स्फटिक-निर्मेल चोटियोँं देवागनाओके दर्पणका काम करती हैं, ओर 
जिसकी कुमुदकें समान स्वच्छ ऊँची चोटियों आसमान व्याप्त 
होकर इस प्रकार स्थित है, मानो त्रितयत महादेव ताप्डब-कालमें 
जो अद्रह्मस करते हैं, वह अतिदिन संचित होता हुआ इस प्रकार 
पुंजीभूत हो गया है | इस महान्‌ कछासकों देखकर तुम्हारे 
चित्तम गरिमा-जन्य श्रद्धा और सम्ृद्धि-जन्य कोतहल एक दी साथ 
डदित होंगे | 

गला चोर्घ दशमुखशुजोच्छवासितप्रम्थसंधः 

क्ैठासस्थ त्रिदशवनितादर्पणस्वातियिः सवा: | 


एक पुरानी कहानी ९२ 


श्रृद्धोच्छाये: कुमुदविशदेयों वितत्य स्थितः खं 
राशीयूतः ग्रतिदिनमिव व्यम्बकस्याइहास; ॥ ५८ ॥ 


यक्षकी कब्पना-प्रवण ऑंखोने झुम्र काल्सके ऊपर उडते 
हुए मेधको देखा । कैसी अप्रर्व शोमा थी वह ! मेघकी श्यामल 
कान्ति ऐसी दिखाई दे रही थी, जेसे यलपूर्वक मर्दित स्निग्ध 
ऑजनमे निखर आई हुई आश्यामलछ कान्ति हो। जब अंजन कांस्य 
पात्रपर रखे हुए नवनीतमें मिलाकर देर तक मर्दित किया जाता है, 
तो उसमे एक प्रकारकी स्निग्वमेदुर श्यामल कान्ति निखर आती हैं 
जो गाढ़ कज्जलके बणेसे थोडी हलकी होती है । आषाढ़के ग्रथम 
जलघरमें वेसी ही मोहन कान्ति पाई जाती है। यक्ष् कर्पनाकी 
आखोंसे देख रहा है कि हाथीके दाँतके समान शुक्छ वर्णके पर्वत- 
अगपर स्निग्ध भिन्नाजन कान्तिवालद्य मेघ छाया हुआ है। वलिहारी 
है उस मनोहर छविकी ! ऐसा जान पडता है कि गौर वर्णके 
प्रियदर्शन बलरामजी अपने कथधोपर कोई काला उत्तरीय धारण 
करके खडे है। आहा, यह शोभा तो ' स्तिमित ” नयनोसे 
देखने योग्य है ! यक्षकी कल्पनाशीकू ओंखोमे यह मनोहर दृश्य 
रंगा-सा रह गया । 


उत्त्यामि लगयि तटगते स्लिग्धभिन्नान्ननामे 
सच; कृत्तद्विददशनच्छेद्गोरस्य तस्य । 


शोभामद्रे: स्तिमितनयनग्रेक्षणीयां मविद्नी- 
मंसन्यस्ते सति हल्यृतो मेचके वाससीव ॥ ५९ ॥ 


१२०० मेघदूत-- 


कैलास पर्वत हस्गैरीका क्रीडा-निकेतन है। “शंभु-हस्यः में 
बताया गया है कि चार पर्वतोको शिवजीकी क्रीड़ाके लिए बनाया 
गया--कैलास, सुमेरु, मन्दर और गंधमादन । उनमें भी कछासत 
शिवजीका सबसे प्रिय क्रीड़ा-शैल है। यहीं शिव और पार्वतीका 
नित्य-विद्दार चलता रृता है । निखिल ब्रह्माण्डमें व्याप्त शिव और 
शक्तिकी जो रहस्यमयी लीला छोक-चक्षुसे अगेचर होकर निरन्तर 
चल रही हैं, वही यहाँ प्रत्यक्ष विग्रह धारण करके भक्त जनोको 
स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ अत्येक पिंडमें चलनेवाली शिव और 
शक्तिकी वह छीला, जो मनोविकारोंके रूपमें अप्रणतासे प्रणेताकी 
ओर जानेके इंगित रूपमें प्रत्यक्ष हो रही है। अतभत्र नहीं कि 
जब मेघ वहाँ पहुँचे उसी समय शिवजी अपने सर्पाक्रे ककनका 
परित्याग करके गोरीका हाथ पकड़कर इस कैछास पर्वतपर घूम रहे 
हो | यह भी सभव है कि उस समय वे दोनो ही पैदल चंक्रमणके 
लिए निकल पड़े हों | यदि शिवका करावलम्ब पाकर गोरी 
लीलापूर्वक उस क्रीडा-शैल्पर बिचरण कर रही हो, तो मेधका क्या 
कर्नव्य होता है ? पर्वत-श्रेणियोमें उतरने चढनेमें उनको कष्ट होता 
होगा । “ देखो मित्र, यह तुम्हारे लिए बहुत ही उपयुक्त अवसर 
होगा | उस समय तुम अपनी जल-राशिको भीतर ही रोफ़कर अपने 
वाप्प-निर्मित झतीरकों जरा कडा बना लेना और अपने झरीरको इस 
भंगिमाम रचित करना कि वद सीढ़ी जैसा बन जाय | तुम इन्द्र 
देवताके कामरूप अनुचर हो, तुम्हारे लिए असम्भव क्या है £ अपने 
अंगोको इस ग्रकार मोड़ना कि मणितटपर चढ़नवाली गौरीके लिए 
सोयान वन जाय । इससे वढकर जीवनको चरिताये ऋनेका अप्स्तर 
तुम्हे कहां मिलेगा नित्र ? इस्पारवतीके चरणेंसि पत्रित होनेका 
अवसर कितने बड्भागियोकों मिलता है |” 


एक पुरानी कहानी १०१ 


हित्वा तस्मिन्भुजगवलयं शंभुना दत्तहस्ता 
क्रीडाशैंले यदि च्‌ विचरेत्पादचारेण गोरी | 


भद्जीमक्या विरचितवपु:स्तम्मितान्तजेलीघः 
सोपानत कुरु मणितटारोहणायाउग्रयायी ॥ ६० ॥ 


एक खतरा भी है । कौतुकशीला देवांगनाएँ उस क्रीडा-शैलपर 

अपने ककणोमे लगे हुए हीरोकी नोकसे तुम्हारे शरीरकों वेघ-वेघकर 
जल्घारा भी निकालनेका प्रयत्न करेंगी | तकेलीफ तो तुम्हे होगी 
ही, लेकिन सुरयुवतियोक्े इस विनोदसे तुम येत्रधारा-गृहके समान 
बन जाओगे | बडे रईसोके घरमें अनेक यत्नके द्वारा जो यंत्र-घारा- 
गृह बनाए जाते हैं, वे वहोँ अनायास बन जाएँगे | वे छोड़ भी कैसे 
सकती हैं दोस्त! इतनी गर्मीके वाद वे तुम्हे पाई रहेंगी। मेरा 
अनुमान है कि तुम सहज ही नहीं छूट पाओगे। भगवान्‌ जाने, 
तुम छूटना चाहोगे मी या नहीं ! लेकिन काम तो ठम्हे मेरा करना 
ही पडेगा | यदि उनसे छुटकारा न मिले, तो मै तुम्हे उपाय भी 
बताए देता हूँ। इन क्रीडान्चचल युवतियोसे वचनेका एक 
उपाय है| उन्हे जरा श्रवण-परुप डरावने गर्जनसे भयभीत बना 
देना | इन भय-त्रस्त तरुणियोका मागना भी तुम्हे कम पसन्द नहीं 
आएगा। बस अब तुर्त आगे बढ़ जाना | 

तत्रावश्यं वलयकुलिशोड्इनोद्वीणेतोय 

नेष्यन्ति त्वां सुरयुवतयों यन््रधारागृहत्वम । 

ताभ्यो मोक्षस्तव यदि सखे घर्मलत्घस्य न स्वात्‌ 

क्रीडालोलाः श्रवणपरजैगर्जितेर्भापियेस्ता: ॥ ६१ |) 


श५० मेघदूुत-- 


फिर तो तुम स्वर्ण-कमलोंकों उत्पन्न करनेवाले मान-सरोवरका 
जछ पीना और ऐरावतके मुँहपर इस प्रकार छा जाना कि माद्ूम 
हो किसीने उसे ' मुख-पट ” से सब्जित किया है, और फिर 
कल्पद्ुमके उन पह्ववोंको, जो जीने वल्नोंके समान शोमित हो रहे 
हो, केंपा देना, और इस प्रकार अनेक प्रकारकी छलित क्रीडाओके 
द्वारा मन बहछाते हुए उस पर्वतराज कैलासमे ग्रवेश करना। तुम 
कामचारी हो, उस कैछास पर्वतकी गोदमे अलछका उसी प्रकार 
बैठी हुई है, जैसे अपने गप्रणयीकी गोदमें कोई ऐसी सुन्दरी विराज 
रही हो, जिसका दुकूलपट्ट शिथिल् होकर दूसरी ओर सरक गया 
हो । यह तुम्हे बतानेकी जरूरत नहीं होगी कि वही अलकापुरी 
है | तुम्हारे जैसे निपण कामचारीके लिए उसे देखकर पहचान न 
पाना असंभव बात है | सतमंजिले मकानोंसे भरी हुई यह अलकापुरी 
वर्षा-कालमें मेधवालाको उसी प्रकार धारण करती है, जैसे कोई 
कामिनी मुक्ता-जल्य्थित अछकोको धारण करती है । 


हेमाम्मोजग्रसवि सलिलं मानसस्याददान 

कुर्वन्काम क्षणमुखपत्मीतिमैरावतस्थ । 
घुन्वन्कत्पद्रमकिसलयान्येशुकानीव वाते 
ननाचेष्टेजलद ललितिनिविशेस्तं नगेद्वम ॥ ६२ ॥ 
तस्योत्सञ्ले अगयिन इव सस्तगज्ञादुकूलां 

न ल॑ दृष्टटा न पुनरलकां ज्ञास्ससे कामचारित्र । 
या व: काले वहति सलिलोद्गारुब्चैविमाना 
मुक्ताजालग्रथितमलकं गज: ॥] ६३ ॥ 


उत्तर मेघ 


अथ अल्का । अब रास्ता बतानेकी जरूरत नहीं। भेघ--विरह-- 
व्याकुलछ प्रियतमका सदेशहर मेघ--अब गन्तव्य स्थान तक पहुँच 
जायगा ! यक्ष सोचने छगा, यह वह काल है जब, मत्वैल्योक्में 
प्रवलछ वायुसे आध्मात होकर महिषके समान नीलकान्तिको घारण 
करनेवाले जलूघर झमाझ्म बरस रहे हैं, चचल विद्युह्लता रह-रहकर 
कौध उठती हैं, और आसमानसे बरसती हुई वारिधाराको क्षण 
भरके लिए उज्ज्बल दीप्िसे देदीप्पमान कर देती है। पृथ्वीपर नये- 
नये हरित कान्तिवाले तृण-शाह्वल आनन्दोहछ्लासमें आसमानको 
छूनेका प्रयत्न करना चाह रहे हैं और ऐसा जान पडता है कि क्रुद्ध 
जलरूघर इस स्पधीको सहन नही कर पा रहे है और मणिमय बाणोक्ी 
अन्धाधुन्ध वर्षी करके पृथ्वीके वक्ष.स्थलको शीणे-विदीण करने पर 
तुले हुए हैं। आकारामें विचरण करनेवाले पक्षी भी क्रुद्ध जलघरोके 
इस अभियानमे सहायक सिद्ध हो रहे हैं। रंगीन-बहैभारसे मतवाले 
बने मयूर विकट केका-ध्वनिके साथ वादलछोको बढावा दे रहे है। 
आसमानमें अपना एकमात्र अधिकार माननेवाली वछाकाएँ चीत्कार 
करके मेघोको छल्कार रही है और कमल पत्रोका आसन छोड़कर 
आकाइझरमें सोछास भागती हुई हंसोकी पंक्ति आनन्दोद्गारके साय 


१०७ मेघदूत-- 


जयध्वनि कर रही ह | मत्यंलोकमें क्रुद्ध जलघरोंने कुहराम मचा रखा 
है; लेक्नि अछका अमी शान्त है| अब भी वहों प्रथम मेघका दहन 
नहीं हुआ है, अब भी वहॉकी कमलिनियों अनुद्दिम्त है, अब भी 
वहॉँकी मरकत सोपानवाली वापियोमे स्फटिकक्रे समान स्वच्छ जल 
शान्‍्त और स्थिर है, अब भी मन्दाकिनीकी तीत्र धारा भीपण 
आवर्तोसे सकुल नहीं हुई है, अब भी वहोके गिरि-शिखर ढूँसा मारने- 
वाले महाद्रपमकी सींग पर छगे हुए पंकके समान धूसर कान्ति 
,नहीं घारण कर पाए हैं। 


आठ महीने बाद आज पहली बार मेघ अल्कापुरीमें पहुँचा है । 
'अलका, केलछाप्तकी मोहिनी प्रियतमा, प्रकृति सुन्दरीकी कुश्धित 
अलकावली, सौन्दर्य लक्ष्मीके माल्पट्षपर शोभित होने वाली कस्तरीकी 
दिन्दी |! वीहड़ अरण्यों ओर दुगम शेल्ग्रान्तरोको पार करता हुआ, 
दानदार नगरो और मनोहर उद्यानोंको धन्य करता हुआ, उत्तुड्ढ 
शैल-शिखरों और अश्रेकप सौध अड्रोपर विश्राम करता हुआ, 
देव-मूर्तियो और देव-तीथोंके दरशनसे कृतार्थ होता हुआ मेघ 
थके-माँदे तीर्थ-यात्नीकी भांति मागैकी सारी क्लान्तिको भूलकर अपने 
गन्तव्य स्थानपर आ पहुँचा है| यक्षके उत्कठा-कातर वित्तमें बार- 
बार यह आशका हो रही है कि, यह मेघ अलकाके महत्त्वको 
ठीक-ठीक समझ सकेगा कि नहीं | अपनी प्रिय वास-भूमिको नित्य 
निवास करनेवाला व्यक्ति जितने गौखके साथ देखता है उतना 
क्या अजनवी अनुमव कर सकता है * प्रेम और आदर परिचयसे 
उत्पन्न होते हैं। जिसे पहचाना ही नहीं उसके प्रति प्रेम कैसा और 
उसके गौखके सम्बन्धमें आदर भी कैसा ? फिर मत्य लछोकका प्रेमी 


एक पुरानी कहानी श्ण्ष 


यह मेघ उस देवपुरीको क्‍या समझ सकेगा, जिसके वारेमें यहाँ 
अनेक प्रकारकी ऊल-जछूल कल्पनाएँ प्रचलित है। मत्य लोकके 
भोले छोग यह विश्वास करते है कि इस देव-पुरीके निवासियोकी 
ऑखोसे पीडा ओर वेदनाके ऑसू निकलते ही नहीं। अख्त्यकी 
सुकुमार ठहनीसे जब उसका सूखा हुआ जीण-पत्र चुप-चाप खिसक 
जाता है तो विशाल अख्॒त्यको जितनी हल्की वेदना होती है उतनी 
हलकी वेदना भी देव-लोकके निवासियोमे नहीं दिखाई देती। 
हाय ! हाय | वह छोक कितना नीरस और भोडा होता होगा, जहाँ 
बिरह-वेदनाके ऑसू निकलते ही नहीं, और प्रिय-वियोगकी 
कल्पनासे जहाँ हृदयमे ऐसी टीस पैदा ही नही होती, जिसे शब्दोमे 
व्यक्त न किया जा सके | यक्ष आज हृदयके अतल गाभीयसे अनुभव 
कर रहा है कि जहाँ विरहकी व्यथा नहीं है वहाँ सरस हृदयका 
दुलेलित प्रेम भी नहीं है। ऑसूमें जीवन तरंगित होता रहता है । 
पीडामे प्रेम पनपा करता है। कहीं ऐसा न हो कि यह भाग्यहीन 
मेध उन्ही भोडी कब्पनाओसे रंगी हुईं दृष्टिसे अल्काको परखने 
लगे | अल्कामे यदि ऑसू नहीं हैं तो यक्षके हृदयकी यह सारी 
पीडा मृगमरीचिकासे अधिक मूल्य नहीं रखती। ये सारे प्रेमोद्वार 
सारी अभिल्ाप-कातर उत्सुकता और सम्पृण वेदना आउम्बर मात्र है। 

अनुभयानिष्ठा रति रसाभास है। छायाके पीछे दोइना थोथा 
पागलरूपन है। परन्तु यक्ष जानता है कि यद्यपि अलका देवपुरी 


े 


है, मत्येछोककी तुलनामें वहाँ अनेक विशेषपताएँ है और उन 
विशेषताओंकों देखकर मत्यैलोकके क्षणभगुर जीवन घारण करनेवाले 
आणियोम उद्धर कल्पनाओका तरंगित हो उठना स्वभाविक है; 
तथापि यह कहना कि वहाँ ग्रिय-विरहका संताप ही नहीं है, 


हद " सेघदूुत-- 


मिलनोत्कठाका उत्कप ही नहीं है, विरह-बिधुर चित्तका विक्षोम ही 
नहीं है, सत्यका अपछाप मात्र है। भेघको ठीक-ठीक समझा देना 
चाहिए कि अलका क्या है ओर क्या नहीं है | 

इसी समय यक्षने देखा कि मेघमे अचानक विद्युताका प्रकाश 
चमक उठा हे । जान पडा ऐरावतके उदर-देशमे बँथी सुवर्ण-ख्जु 
ही उद्भासित हो उठी है या क्षणभरक्के लिए रामगिरिके शिखर देश- 
पर स्त॒च्छ रेशमकी पताका फहरा उठी है। यह शुभ-लक्षण है। 
अलकाकी बात आते ही मेघके वक्षस्थलपर उलसित होनेवा्ी 
यह आनन्दज्योति अल्काके हम्योमे विराजित होनेबाली मणि- 
दीपावलीकी उज्ज्वल रेखाकी भौति दीप्त होकर भावी मंगलकी 
सूचना दे रही है। जो काम सिद्ध होनेवाल्ा होता है उसमे ऐसे ही 
चिह प्रकट होते हैं । यह विजलीका कौंधना सूचित करता है कि 
काम बननेवाला है| आशा बडी दुरत्यय वस्तु है। कहाँ रामगिरिपर 
निवास करनेवाल्य विरही यक्षका विद्युदूधारी मेघ और कहाँ अलकाके 
सौधोमे विराजित होनेबाली मणि-प्रदीपोकी अभिराम आभा ! लेकित 
यक्षके चित्तमे आशा सचरित हो गई | क्यो ऐसा होता है ? जिन 
बसस्‍्तुओसे अमिलषित पदार्थका रंचमात्र भी साम्य होता है वे हृदय- 
स्थित भाव-राशिमे इस-प्रकार ज्वार क्‍यों उठा देती हैं ” क्या समस्त 
जड-चेतनम व्याप्त कोई अन्‍्तर्निहित चैतन्य-धारा प्रवाहित हो रही 
है जो मलुप्यके चित्तको निरन्तर उद्देलित और उद्देजित करती 
रहती है। यक्षके चित्तमें बिजलीकी इस कौंधने कल्पनाके महा 
समुद्रको मानों उद्देल कर दिया | यह मेघ अलकाके समान ही तो 
है जिसे देखकर प्रियाकी प्रिय-निवासभूमिकी कर्पना अनायास 
बॉघ तोड़कर प्रवाहित हो उठती है, वह निस्संदेह प्रेमी हैं। यक्षने 
कृतज्ञतासे मेघको देखा | उसका चित्त रागसे उत्क्षिप्त हो उठा। 


एक पुरानी कहावी १०७ 


मत्येवासियोकी भांति उसके भी चित्तमे अल्काकी मनोहारिणी छठा 
रंगीन होकर प्रकट हुईं | वोछा-- 


मेरे प्यारे मित्र, अल्कापुरी कैछासकी मनोरमा प्रियतमा है। 
इस पुरीको देखकर तुम्हें सचमुच आनन्द आएगा। सच पूछो तो 
तुम्हारे इस “ नयन-सुभग ” रूपका यदि कही साम्य है तो केवल 
अल्कापुरीके रम्य ग्रासादोमें ही। यदि तुम्हारे शरीरमें चचल 
विद्युक्काका निवास है तो अलकापुरीमे वेसी ही हेम-कान्तिवाली 
ललित वनिताओका निवास है। तुम्हारे पास मनोमोहक सतरंगा 
बनुष है तो अल्कापुरीके इन प्रासादोंमें रंग-विरंगके चित्र भी 
आलिखित है । अलकापुरीमे शायद ही ऐसा कोई ग्रासाद हो, जिसमे 
विविध ग्रकारके मित्ति-चित्र और कल्प-चल्लियों न अंकित हो। कभी: 
कभी अन्त पुरकी छतोमे चित्रित कल्प-चल्छी ऐसी मनोहर और चौंका 
देनेबाली होती है कि जान पडता है अन्तःपुरिकाओके सौन्दर्यको 
देखनेके लिए सारा देव-मंडल ही सिमटकर आ गया है। इन नयनामि- 
राम रंग-विरंगे चित्रोके साथ तुम्हारे हृदय-देशमे विराजमान- 
नयनाभिराम इन्द्रधनुपक्नी तुलना आसानीसे की जा सकती है। ओर 
यह जो तुम्हारा श्रवणसुभग गजन है, जो जनपद वधुओके चित्तमें 
आशा और नागर रमणियोक्रे चित्तमे उत्कठाका भाव जागृत करता 
रहता है, अलकाके आरसादोमे निरतर ध्वनित होते रहनेवाले यृूदंगोके 
साथ सहज ही ठुलनीय हो सकता है। फिर, तुम्हारे सर्वोगम व्याप्त 
यह जो नी जलूराजिकी श्यामछ कान्ति दशीकके चित्त और 
प्राणको मुग्ध बना देती है, वह भी अलकाके उत्त॒ड्ढ प्रासादोंमें 
नितान्त दुर्लूम नहीं है | इन ग्रासादोकी कुष्टिम भूमियों नील्मसे वनी 


१०८ | मेघदूत-- 


हुई हैं जो इसी प्रकारकी मसृण-मेदुर र्छी प्रभा बखेरती रहती है 
और ऊँचाईमे तो जिस प्रकार तुम हो उसी प्रकार ये भवन भी हैं । 
तुम दोनोके शिखर आसमानको ख्रोचते रहते हैं; इसीलिए कहता 
हूँ मित्र कि, अलकाएुरीके प्रासाद सब प्रकारसे तुम्हारे ही 
समान है |. 

विधुल्वन्ते ठलितवनिताः स्रेन्द्रचापं सचित्राः 

संगीताय ग्रहतमुरजाः स्निग्धंगसीरधोषम । 
अन्तस्तोयं॑ मणिमयमुवस्तुह्ञभअ्रलिहाग्रा: 
प्रासादास्ता तुलयितुमल यत्र पेस्तैविंशेव: ॥ १ ॥ 

अलकापुरीकी बघुएँ हाथमे लीव्य-कमल-घारण किए रहती है | 
_मर्तछोकमे महीयसी राजबालाओके हाथमे छीछा-कमछ दे ठेना रूढि 
बन गया है। पद्मका पुष्प ख्लीको पद्मेती समझनेमे सहायक होता 
है। “पतक्मिनी ” अर्थीत्‌ त्री-शोभाका सर्वोत्तम अधिष्ठान | यह बडी 
मोहक कल्पना है मित्र | मैंने पहले ही कहा है कि महामायाक्री 
त्रिजगन्मनोहरा शोमाके सर्वोत्तम अधिष्ठान दो ही है--नारी और 
कमलपुष्प | अलकामें दोनो अपने सर्वोत्तम रूपमें प्राप्त होते है । 
वहॉकी सुन्दरियाँ अपने मनोहर केशजालमे ताजे कुन्द पुष्पोको 
अथित करती है और मुख-मडलपर श्री या ओप छानेके लिए लोप्र- 
पुष्पोके पराग-चू्णोका व्यवहार करती हैं। वे चूडामे नवीन कुरबक 
पुप्पको धारण करती हैं, कानमें आगड-बविलवि-केशर शिरीप 
पुष्पोंकी धारण करती हैं और तुम्हारे आगमनकी सूचना मात्रसे 
उल्सित हो जानेवाले कर्द्बके केशर-सरवाले पृष्पोको सीमन्तके 
अग्रभागमें छठका लिया करती हैं। तुम्हे सुनकर आइचर्य होगा मित्र, 
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कि ये समी फूल एक ही समय कैसे मिल जाते है, परन्तु अलका 
विचित्र पुरी है। वहाँ सब ऋतुओके फ़ूछ सब समय खिले रहते हैं। 


हस्ते लीठाकमठमलके वालकुन्दानुविद्धं- 
नीता लोभग्रसवरजसा पाण्डुतामानने श्री. । 


चूडापाशे नवकुरवर्क चारु कर्णे शिरीष 
सीमन्ते च त्वदुपगम्ज यत्र नीपे वधूनाम्‌ || २॥ 


लोग ऐसा समझते है कि इस पुरीमे ऐसे बहुत-से दक्ष मिलेंगे, 
जो मत्त भ्रमरोऊे गुजारसे सदा मुखरित बने रहते हैं क्योंकि उनमें 
सदा-सववदा पुष्प लगे रहते हैं, फिर, यहॉकी कमलिनियोंमें नित्य ही 
कमल खिले रहते है और नित्य हंस-श्रेणीसे घिरी रहनेके कारण 
ऐसा लगता है कि ये कमलिनियों हंस-श्रेणीकी ही करधनी घारण 
किए हुए हैं । साधारणतः मयूर मेब-माल्यको देखकर मत्त होते हैं 
ओर अपनी मधुर केकासे उसका स्वागत करते है, परन्तु अलका- 
पुरीकी यह बविशेपता बताई जाती है कि यहोँक्रे घरोके पाछतू मोर 
जो क्रीडा-पर्बततोपर विचरण किया करते हैं और सुदस्योके ककण- 
चलयकी घ्वनिसे भी बोल पडते है, नित्य चमकीले ओर मनोहर वह 
( मयूर-पिच्छ ) से सुशोभित रहते हैं| और तो और, यह भी कहा 
जाता है कि अलकापुरीमे निद्म ज्योत्स्ना बनी रहती है। इसीलिए 
वहॉका सब्याकाल उतना अवकारमय नहीं होता, जितना अन्य 
स्थानोमे कृष्ण-पक्षमे हो जाया करता है |-- 


यत्रोन्मत्तम्रमरमुखराः पाडया नित्यपुष्पा 
हसश्रेणीरचितरशना निल्यपद्मा नलिन्यः | 


२११० मेघदूत-- 


केकोत्कंडा भवनशिखिनो निद्भास्वत्कलापा: 
नित्यज्योत्सनाग्रतिहततमोवृत्तिरम्याः प्रदोषा: ॥ 


यहॉतक तो फिर भी ठीक हैं | अछका वस्तुत प्रकृतिकी ढुलारी 
पुरी है, वहों सचमुच ही नित्य वसन्त है। किन्तु ऐसा भी कहते 
सुना हैं कि इस विचित्र अलकापुरीमे किसीकी ऑँखोमे ऑसू आते 
है तो केवल आनन्दोद्रेकके कारण ही, किसी अन्य दृःख-जनित 
हेतुसे नहीं, शरीरमे ताप अगर होता है तो केबल पुष्पोका अद्च 
धारण करनेवाले देवताके वाणोकी चोटसे ही उत्पन्न होता है जो 
प्रियजनके मिलनसे शान्त भी हो जाता है, प्रेमियोमे यहाँ कहीं 
विछोह तो होता ही नही; यदि कदाचित्‌ कहीं हो भी जाय, तो 
यही समझना चाहिए कि ग्रणय-कलहसे उत्पन्न यह क्षणिक वियोग 
है और अपार संपत्तिके मालिक इन यक्षोंके शरीरमे युवावस्थाके 
अतिरिक्त आर कोई अवस्था आती ही नहीं | यह यक्षपुरीकी भोडी 
कल्पना है। अछका इससे मिन्न ह। वहाँ ग्रेम-व्याकुल हृदयोमे 
पीड़ा भी है, छछक मी है, वेदना भी है और उन्माद भी | यह 
ओर बात है कि बहा ग्रकृतिके दिए हुए साधन इन मानस भावोके 
उतार-चढावमे विलक्षण ढगके काम करते है। वहॉकी स्वच्छ 
स्फटिक मणियोकी उपरली कुट्टिम भूमिमें नक्षत्रोकी छाया इतनी 
सफाईसे पडती है कि वहाँके प्रेमिक-युगछल अनायास ज्योतिर्मयी 
छायाके पुप्पोसे चित्रित बने हुए-से स्वच्छ विस्तर पा जाते हैं, हाथसे 
ही तोड़ लिये जाने योग्य पुष्प-स्तवकोकी अबरीडी छायाके नीचे 
बडॉकी कुकुम-चर्ण किशोरियों मन्दाकिनीकी फुहारोसे जीतछ बनी 
हुई मंद-मंद संचारी वायुके स्पशसे पुलकित होकर र्न-बाढुकाओसे 
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क्रीडा किया करती हैं। मत्यैलोकमे ये सारी चीजे बहुत मूल्यवान्‌ 
मानी जाती है पर अल्कामे तो हर गछी-कूचे मिल जाती है। यदि 
इन सुन्दर यक्ष-यक्षिणियोके दशैनके लिए देवता भी व्याकुछ रहा 
करते है तो आइचर्य ही कया है | देवछोकमे ये वस्तुएँ अल्म्य है 
और इन पर्व॑त-कन्याओंके सहज लीला-विलासमें तो पार्वतीकी सहज 
लीला ही मूर्तिमती हो उठी है। वक्रिम विलासके हेला-विव्योक 
और कुद्रमितोसे जिन मत्येवासियोकी दृष्टि सहज और पवित्र सान्दर्यको 
समझ नहीं सकती, वह इन निसगे-कुमारिओके रूप-छावप्यके 
सम्बन्धभे भोडी कब्पनाएँ करने लगे तो आइचय ही क्‍या है ! 
अलकापुरी नेसर्गेक शोभाका अक्षय निश्लैर है, जड जगतमे भी 
और चेतन जगतमे भी |-- 


आनन्दोत्य नयन-सलिलं यत्र नान्यै्निंमित्ते- 
नान्यस्तापः कुसुमशरजादिष्टसंयोगसाध्यात्‌ । 
नाप्यन्यस्मात्रणयकलहा द्विप्रयोगो पपत्ति- 
विंत्तेशानां न च खलु वयो योवनादन्यदस्ति ॥ 
फिर मी मेरे मित्र, अलका मत्येवासियोकी इेष्टिमें स्वप्नपुरी ही है । 
पूर्वकाल-संचित कर्मका भोग करनेवाले देव-योनिके छोग इस पुरीमे 
निवास करते है । इसलिए वे निरन्तर सुखोपभोगके बहुमूल्य 
साघनोका व्यवहार करते रहते है। उनके निवास-स्थान स्फटिक 
मणियोके बने होते है जिनके सहनमे स्फटिक मणियोकी ही कुद्ल्‍िम- 
भूमि श्वेत आस्तरणके समान फेली होती है | रातको जब 
१--यह ओर इसके पहलेका >छोक प्रक्षित है। कई सत्क्ृत टीकाकारोंने 
इनकी टीका नहीं की है | 


११२ मेघदूत-- 


आसमानके नक्षत्र इस कुट्टिम-भूमिमें छायाके रूपमे प्रतिफलित होते 
हैं, तो ऐसा जान पड़ता है कि सफेद चादरपर किसीने सफेद 
फूछ विछा रखे है। कहना नहीं होगा कि यह नैसर्गिक आस्तरण 
कभी मैछा नहीं होता । मत्यछोकमे बिछाई जानेवाली चादरों और 
सफेद झलोसे इसकी तुछना नहीं की जा सकती; क्योकि मर्त्वलोककी 
चादरें मैली हो जाया करती हैं और छूछ कुम्हला जाया करते हैं। 
लेकिन यह अदूभृुत चादर न तो मैठी होती है और न इसके फ़छ 
कुम्हलाते ही हैं | ऐसी चादरपर अलछकापुरीके यक्ष छोग 
दिव्याइनाओंके साथ नृत्म और संगीतका अनुभव करते हैं। और 
मंद-मंद भावसे ताड्यमान पुष्कर नामक बाजेकी गंभीर ध्वनि--जो 
बहुत कुछ तुम्हारे गजनके समान ही है--की प्रष्ठभूमिमें नृपुरकी 
झंकार ओर ककण-बल्योके रणत्कारका रस लिया करते हैं। तुम 
जानते ही हो कि वहाँ कव्पवृक्ष नामका समस्त कामनाओको पूरा 
करनेवाला और इच्छा मात्रसे समस्त अभिलपितका दान करनेवात्य 
अदूभुत वृक्ष है। मत्येवासियोके लिए इस बक्षका महत्व समझना 
कठिन है । इसी कव्पबक्षसे उद्भूत रति-फल नामक मदिरा भी यक्ष- 
प्रेमियोको अनायास प्राप्त हो जाती है। एक बार कल्पना करो मित्र, 
विशाल-हम्यौंके ऑगनकी कुट्टिम भूमिपर अविराम भावसे विछी, हुई 
तारकावलिकी छाया, दिव्य ग्रेमिक-युगलोका उसपर अवस्थान और 
मेंद-संद भावसे गंभीर ध्वनि करनेवाले “ पुष्कर ? नामक बाजोके 
गभीर निर्धापकी प्रृष्ठ-भूमिमें नृत्य करनेवाी अप्सराओके कंकण- 
बलयोका रणत्कार और नूपुर और मेखला-किंकिंणियोका झणत्कार 
ओर फिर अनायास-लूब्ध मादक आसबका चषक | |-- 
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यस्यां यक्षाः सितमणिमयान्येत्य हम्यस्थलानि 
ज्योतिश्छायाकुसुमरचितान्युत्तमस्ली सहाया; । 

आसेवन्ते मठु रतिफले कल्पवृक्षप्रसूत 
लद्न्‍मीरध्वनिवु शनकेः पृष्करेष्वाहतेशु ॥ ३ ॥ 


तुम आसानीसे समन्न सकते हो मित्र, कि यह अलका नगरी 
कितनी मोहक है। वहॉकी कन्याएँ मन्दाकिनीके जछकी फुहारोसे 
ठंढी बनी हुईं हृवामे उसीके तटपर खड़े मंदार बृक्षो की शीतल छायामे 
मुद्ठियोंमे बहुमूल्य मणियोको लेकर स्वग-वाढुकाओमे छिपाया करती 
है और उन्हें खोज निकालनेका खेल खेला करती है। यह अयत्न- 
लम्य सुकुमार और बहुमूल्य क्रीडा अन्यत्र कहो मिल सकती है ? दूर 
तक कैली हुई मन्दाकिनीकी पुलिन-भूमिपर जो वालुका-राशि 
वहों फेली हुई है वह सोनेके कणोसे इतनी भरी रहती है कि 
समूची सैकत भूमि पीछी सुनहछी आभासे सदा देदीप्यमान रहती 
है। मत्ये-लोकमे कुछ थोड़े-से सुवण-कण बहकर आ जाते है और 
उनका मूल्य यहाँ वहुत अधिक माना जाता है; परन्तु अल्कामें 
मन्दाकिनीके दोनो तटोंपर योजनो तक यह वालुका-राशि फली 
हुई है। जो बालिकाएँ इस सैकत भूमिपर क्रीडा करती रहती है 
वे रूप-रंग और आमिजात्यमें मत्ये्ओेककी श्रेष्ठ सुन्दरियोंसे भी 
बढ़कर होती है | यह न समझना कि अलकापुरीकी बालिक्राओंका 
सौन्दर्य कृत्रिम ग्रसाधनोपर अवलूबित है, वह सहज कमनीय है। 
उनका रूप देव-दुरूम हैं और उनका मन अनायास भावसे विचरण 
करनेवाले मृग-शिशुओके समान सरल और मोहऊ है। मर्त्यलोकरमे 
जिन रनोकों बहुत बहुमूल्य समझ्ना जाता है, अल्काके 

८ 


११७४ सेघदूत-- 


गली-कूचोंमे अनायास मिल जाते हैं। इसीलिए अल्काके विलास 
ओर समृद्धिके साधन सहज भावसे बिना किसी ग्रयत्तके प्राप्त 
होते रहते है | 
मन्दा किन्याः सलिठशिशिरेः सेव्यमाना मरुद्धि- 
मेन्दाराणामनुतटरुहां छायया वारितोष्णाः । 
अन्वेष्ठव्यै: कनकसिकतामुष्टिनिक्षेपयूदे: 
संक्रीडन्त णिममिर्मसत्रार्थिता यत्र कन्या: ॥ ४॥ 

मजेदार वात तो यह है मित्र, कि जिन मणिगप्रदीपोकी चची 
इस तरफके छोग परियोंकी कहानियो और पौराणिक गाथाओमे 
किया करते है वे अल्कापुरीकी देहलियोमे बिना किसी प्रयत्नके 
ही पहुँच जाया करती है, क्योकि उनकी सख्या वहुत हैं और हुन्हें 
यह जानकर कुतूहल भी होगा और रस भी मिलेगा, कि ये 
रत्नमणिके प्रदीप कभी-कभी अलकाकी उसुन्दरियोके लिए उल्झनके 
विपय हो जाते हैं। जब वहॉका प्रेमिक अपने रागोक्क्षित्त चित्तके 
इंगित पर अपने हाथोसे प्रियाकी वख-प्रंथिकों शिथिक् करनेका 
अयास करते हैं और ब्रीडा-व्याकुछा प्रियतमा जब इन कभी न बुब्ने- 
वाले मणिग्रदीपोको बुझ्ाना चाहती हैं, तों उनकी शिखापर 
अचानक मगुल्यलभरी मुद्दियोसे आक्रमण करके भी असफल हो 
जाती हैं क्यो कि ये कमवह्त मणि-प्रदीप न केसे मरनेवाले है न 
गुलालके चूणोसे बुझनेवाले हैं। तो उन श्रीडा-व्याकुछ किशोरियोकी 
क्या स्थिति होती होगी यह तुम आसानीसे समझ सकते हो | जो 
रतन-प्रदीप निर्तर जल्कर रातमे गृहिणियोके विविध कार्योंमें सहायता 
किया करते हैं वे ही अवसर आमनेपर उन्हें धोखा दे देते है और 
छज्जाकी रक्तिमाकों सौगुना बढ़ा देते है-- 
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नीवीवन्धोच्छूसितशिथिलठ यत्र विम्वाधराणां 
क्षीम रागादनिमृतकरेष्वाक्षिपत्सु ग्रियेषु | 
अर्चिस्तु्ञा नभिमुखमपि ग्राप्य रतलग्रदीपान्‌ 
हीगृढानां भवेति विफलग्रेरणा चृणसुष्टि, || ५ ॥ 


मित्र, अछकापुरी एक तो यो ही बहुत ऊँचे पर्वतोपर बसी है, 
दूसरे वहोंक्रे धनाथिपतियोने सतमंजिले मकान वना रखे हैं। इन 
सतमंजिले मक्कानोकों “विमान? कहा जाता है | अछकाके रसिक 
नागर अपने विशाल भवनोमे मित्ति-चित्र अकित करनेमे बड़ा 
आनन्द पाते हैं। उनकी दीवाले स्फटिक-मणिके समान स्वच्छ 
और दर्षणके समान उज्ज्वल है और उनपर “ सूक्ष्मरेखा-विशारद ! 
कछाकार नाना रसोके चित्र अकित करते है। दीवालोको पहले 
समान करके चूनेसे मजबूत बनाया जाता है जिसपर मैसके चमडको 
पानीमे घोटकर और अन्य मसालोके संयोगसे वना एक विशेष 
द्रव्य पोता जाता है। ये कछाकार एक ऐसा “ बन्नलेप ” बनाते 
है जो गम करनेपर पिघल जाता है ओर दीवाल्पर पोतनेंके बाद 
तत्कार् सूख जाता है। इस वज्जलेपमे सफेद मिट्टी या शखका 
चूण और मिश्री मिछाकर सफेद रगकी चिकनी जमीन बनाई 
जाती है | रंगीन जमीन बनानेके लिए और भी मसाछोका उपयोग 
होता है। दक्षिणी भारतमे नीलगिरिपर जिस प्रकार “ नग?” नामक 
सफेद पत्थर होता है उसीसे मिलता-झुलता स्फटिक-चूंण अल्काके 
इंढे गिर ग्रचुर मात्रामें पाया जाता है | अलकाके शिल्पी 
 बजलेप 'मे इन्ही चू्णोका प्रयोग करते है । मर्व्लोकके 
कलाकार इंटका चूण, गुग्युछठ, मोम, महुएका रस, सुसक, गुड, 


श्श्द ' मेघद्तत-- 


कुछुमका तेल और चूनेको धोंठकर उसमे दो भाग कच्चे 
वेलका चूर्ण मिलछाते है फिर अन्दाजसे उचित मात्रामे 
मीतपर एक महीनेतक धीरे-बचीरे पोतते हैं और इस प्रकार 
वजलेपकी भूमिको स्थायी रूपसे रंगीन बनानेका प्रयल 
करते हैं। यद्यपि अल्कामें सभी प्रकारकी समृद्धि है, पर ये 
मामूली चीजे वहापर आसानीसे नहीं मिल्ती। इसीलिए बज्जलेप- 
की मित्तियोपर जो रंग चढ़ाए जाते है वें उतने स्थायी नहीं हो 
पाते | लेकिन “अलका के “विद्युत्‌ निर्माण'मे कुशल कलाकार 
इससे हतोत्साह नहीं होते | प्रतिवर्ष तुम्हारे जैसे सैकड़ो मेघ वायुके 
झोंकोंके साथ उन सतमंजिले मकानोके भीतर घुस जाते हैं और 
उन छुन्दर चित्रोको मीछा कर देते है। गीला होनेसे चित्र विगड 
जाते हैं और अलकाके कलाकारोंको प्रतिवर्ष उन्हें फिर नया करना 
पड़ता है। नित्य निर्मोणका जो उल्लास है उसीका स्थायित्य इन 
चतुर चितेरोंका काम्य है। अनन्त काल्‍-तक रंगोका बना रहना 
मर्ललछोकके क्षणभंगुर चित्रकारोका काम्य हो सकता है परन्तु जिन्हे 
दीधेकाल तक नित्य-नवीन रूप-सृश्टिका उछ्ास प्राप्त है उन 
शिल्पियोकी बात ही और है ! वे निमोणके उत्साहकों ही अधिक 
महत््त देते है, निर्माणके स्थायित्वको नही। तुम्हारे जैसे चपल 
भेघोकी विनाशकारी ग्रवृत्तियोसे उन्हें नव-नव रूप निर्मोणकी 
प्रेरणा मिलती रहती है | वे इन हरकतोसे बहुत चिंतित नहीं होते। 
पर जो छोग उन भवनोंमे निवास करते है, वे इस विनाश कृल्से 
क्षुब्ध होते हैं। सुंदरमनोहर चित्रोको नवीव जलकणोसे दूषित 
करना वहुत अच्छी वात नही है। चपल मेघ भी उनके क्षोमको 
समझते है। यही कारण है कि चोरकी भाँति घरोमें घुसकर 
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चित्रोको नष्ट करके चोरकी भांति दूसरी खिड़कीसे निकल जाते 
है| इतने ऊँचे महल्लोसे कूदते समय कोई भी क्षीण-जजर हुए विना 
नहीं रह सकता । परन्तु तुम्हारी जातिके छोग चतुर कछाबाजकी 
तरह धुएँकी आकृति बनाकर भाग खडे होते हैं। इन मेघोका 
चोर और जारकी तरह घरमे घुस पड़ना और मार खानेकी आश- 
कासे भाग खड़े होने की तरह निकल पडना कोई उचित काम 
नहीं है । इसीलिए जरा तुम्हें सावधान होकर चलना होगा। 
लोल॒प रसिककी भोंति अगर घरमें घुस पड़े तो पिट जा सकते हो- 
घुऐंकी शकल बनाओ तो और न बनाओ तो, जर्जर हो जाने- 
की आशक़ा तो बनी ही रहेगी ! 


नेत्रा नीताः सततगतिना यहद्ठिमानाग्रभूमी- 
रालेख्यानां नवजलकणदोंपमुप्राध सचः । 
शंकारए्टा इव जलमुचस्वाच्शा जालमार्गं:- 
धूमोद्वारानुकृतिनिपुणा जजेरा निष्पतन्ति ॥ ६ ॥ 


लेकिन साहसमे सिद्धि बसती है। तुम्हें यदि घने बॉसकी 
नलिकाके आगे तोवेके सूच्यग्र 'तिन्दुक ” की जो जो भर भीतर और 
जौ भर बाहर निकला रहता है, तथा उसमे लगी हुई वछडेके 
कानके पासके मुछायम रोमोसे बनी हुई तूलिकाकी करामात ठेखनी 
है तो साहस करना ही पंडेगा | इन भवनोकी ऊपरी छतोपर व्रनी 
हुईं कल्प-चछ्धियों देखते ही बनती है । दीवालोके चित्र आर छतोकी 
कब्प-बहियें इस ग्रकारसे अंकित होती है कि उन्हे देखकर श्रम 
होता है कि देवताओ आर मनुष्योमे जो सबसे सुंदर और स्पृहगीय 
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है, वे मानो अछकाकी अन्तःपुरनिवासिनियोका सान्दर्स देखनेंके 
लिए सिमटकर एकत्र हो गए हैं। धारावाहिक छता-प्रतानोके 
भीतरसे अकुर और पत्रके रूपमे निकले हुए सिद्ध-विद्याघरोके चित्र 
इतने मनोहर होते है कि नवीन दर्शकको भ्रम हो जाता है कि 
लताओंकी ओठमे छिपे हुए सौन्दर्यलोडुप देवगण उचककर कुछ 
देखनेका प्रयास कर रहे हैं और पकड़े जानेकी आशकासे फिर 
उन्हीं छताओमे छिप जानेको उच्चत है। इस शोभाकों बिना देखे 
केसे रहा जा सकता है * मर्त्वलोकमें विचरण करते समय तुमने 
उजयिनीके उत्तर ग्रदेशोमे जो कल्प-बह्लियों देखी है उनमें मनुप्यकी 
कामनाओंके कल्पित चित्र हैं। वह अपनी ऊँची उडानके कारण 
आकर्षक लगते है; लेक्नि अल्कापुरीकी इन वहियोमे यथाये चित्र 
हैं और निरमोणका कौशल ही उनका मुख्य आकर्षण है। यह 
विचित्र बात है मित्र, कि मत्यलोकके कछाकारोमे अपनी कलाको 
अमर बना देनेकी छालसा है लेकिन अल्कापुरीकी कल्प-अद्ियोंमें 
स्वगेलोकम्म कही न ग्राप्त होनेवाडी छाल्साको जागरित करनेका 
प्रयास है | तुम दोनोका अतर समझ सकोगे, क्योंकि तुम जहाँ एक 
ओर भुबन-विदित पुण्करावर्तके देव-वंशमे उत्पन्न हुए हो वहीं ठुमने 
अपने चरित्रसे यह सिद्ध कर दिया है कि अपनेको निरशोष भावसे 
मिटाकर नित्य बनते रहनेवाले नव-नव रूपोंमे उत्पन्न होते रहना ही 
सच्ची अमरता है। अल्काके चित्रकारोको अपने शरीरके आवरणमे 
जो नवीनता नहीं मिलती उसे वे नित्य मिट-मिट्कर वननेवाले चित्रोर्मे 
पकड़ना चाहते है । उस आठ महीनेके शाप-अत्त जीवनमें मैंने यह 
अनुभव किया है कि मर्व्वछोककी ऊर्व्घगामिनी कव्पनाक्े धर्मी 
शिल्पी सचमुच धन्य हैं जिनमें छाढ्साका कपन है और नित्य 
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नवीन होते रहनेवाले मानसविकारोंका प्रसाद प्राप्त है। अमर- 
लोकके निवासी मूँड मारकर जिन क्षण-मंगुर वासनाओको कलाके 
माध्यमसे ग्राप्त करनेका ग्रयत्न करते है वे यहाँ कितनी झुलम हैं ! 
मेरे चित्तमे इस समय नित्य बनती बिगड़ती र॒नेवाली व्यछ्साओका 
जो हाह्मकार ठोस रूपमे उपलब्ध हो रहा है, वह अमर लोकके 
चिर-मिलनके भारसे जजेर शिल्पियो और शिव्प-विद्यसियोको कभी 
प्राप्त नही होता। जिस ग्रेममे ऑसू नहीं है, छाल्साकी नित्य 
उमड़नेवाढी ऑची नहीं है, वियोग-विधुर चित्तका क्रन्दन नहीं है, 
वह भोडी विछासितासे रंच मात्र भी अधिक नहीं। परन्तु तुमने 
जीवनकी दोनो कोटियोको देखा है | तुम निर्तर विनाशके चक्रमें 
पड़े रहकर “ जीवन-दान ? किया करते हो, इस लिए दोनोका 
अन्तर आसानीसे समझ सकोगे। मै जानता हूँ कि मर्त्वलोकके 
निवासियोंके चित्तमे चिर-जीवी सौन्दर्य कितनी कल्पनाओंको उद्देल 
करता रहता है और अमर-लोकके निवासियोंके चिर-सोन्दर्य-तृप् 
चित्तर्म कितना भयकर रेगिस्तान अनवरत भावसे विद्यमान रहता 
है। में तुम्हे अल्काको मत्येछोक-निवासियोकी इश्टिसि देखनेकी 
सलाह दूँगा | सतमंजिले मकानके गवाक्षद्वास्से सशंक मावसे प्रवेश 
करनेमें यही मर्त्यछोकबासिनी दृष्टि रहेगी। जब तक तुम इस इश्टिसे 
उन भवनोके भीतर प्रियतमके भुजालिड्डनसे उच्छवसित उन 
सुन्दरियोको नहीं देखोंगे, जिनकी थकान खुली चॉदनीमे शैय्याके 
ऊपर छटकती हुई ज्ञाल्दार चन्द्रकान्त मणियोंसे धीरे-धीरे ठपकती 
बूँदोसे दूर होती है, तत्र तक तुम सच्चा नेत्र-सुख नहीं ग्राप्त कर 
सकोगे । भुजल्ताओद्वारा आप्त आ्यिन या आरलेपके बाद 
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शिथिल बनी हुईं सुन्दरियोको अपने वाप्प-विंदुओसे सिक्त करने 
आन्ति-क्छान्तिसि मुक्त करना केवल मर्त्यवासियोकी इृश्टिसे ही 
आनन्द-दायक होगा। नही तो अमरतोककी श्रान्ति और क्लान्ति 
कोई महत्त्वपूणे वस्तु नही है, वह तो चिर-सौन्दर्यके भारकी मामूली-सी 
गॉठ मात्र है। केवछ मवनोमे ही नहीं कुवेरके मनोहर “वैश्राज ” नामक 
वनमे भी छाल्सा-हीन ग्रेमियोकी रससिक्त बाते केबल मर्त्वलोककी दृश्से 
देखनेसे ही तुम्हारे सरस चित्तमे औत्मुक्यका संचा. कर सकती हैं। 
इतना ही अच्छा है कि अलका विश्युद्ध देवपुरीसे थोडा घट्कर है | 
उसमे विलास-साधन तो सुल्म है किन्तु छाल्सा-डोड और 
अनुराग-चचछ मनोविकार एकदम अप्राप्य नहीं हैं |--- 
यत्र स्रीणां प्रियतमभुजालिज्ञनोच्छवा सिताना-- 
मड़ग्लानि सुरतजनितां तन्तुजालावठम्बा: । 
त्वत्संरोधापगमविशदेश्वन्द्रपादेनिंशीये 
व्यालुग्पन्ति स्फुटनललवस्यन्दिनिश्न्द्रकान्ताः ॥ ७ ॥ 
सक्षय्यान्तमैवननिधयः प्रत्यह॑ रक्तक०--- 
रुद्यायद्धिधनपतियशः किंनेरेयेत्र साथंग । 
चैश्राजाख्यं विवुधवनितावारमुल्यासहाया 
वद्धालापा वहिरूपवर् कामिनो निर्विशन्ति ॥ ८॥ 
उज्जयिनी तो तुमने देखा है मित्र, यहाँ रातको जत्र प्रणयमुग्वा 
कामिनियों धने अन्धकारमें तेजीसे अभिसास्यात्रापर निकलती है 


तो उनके केश-पागम छुकुमार भावसे गुँथे हुए पुष्प और किसडय 
डिसक कर सड़कोपर गिर जाते हैं। कानोमें छगे हुए मनोहर 
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सोनेके कर्ण-छल चू पड़ते हैं और मोतियोकी माल कचित्‌ कदाचित्‌ 
ट्ूट्कर बिखर भी जाती है। उज्जयिनीके सहृदय नागरिक सूर्योदयके 
समय जब इन विखरी हुईं वस्तुओको देखते हैं तो उन्हे यह 
समझनेंमे देर नहीं लगती कि इस मार्गसे मूर्तिमान अनुगग और 
औत्सुक्य निकछा है | उनके सवेदन-शील हृदयोमे भी अनुशग 
ओर ओत्छुक्यका कम्पन अनुभव होता है। यह विचित्र रहस्य है 
मित्र; कि अनुमानसे जाना हुआ अज्ञात हृदयका अनुराग किस 
प्रकार संवेदनशील अन्य हृदयोमें भी अकारण कम्पन उत्पन्न कर 
देता है।क्या यह इस वातका सबूत नहीं है कि एक ही 
दुललित शक्ति मनुष्य मात्रके हदयमे निवास कर रही है और 
रंचमात्रके इंगितसे ही वह उसी प्रकार उद्देल हो उठती है जिस 
प्रकार चन्द्रमाको देखकर महासमुद्र उद्देलित हो उठता है। कौन 
कह सकता है कि इन छोटी-छोटी घटनाओमे भुवन-मोहिनीका 
अद्वैत विछास निरन्तर उद्घाठित नहीं होता रहता। अल्काके 
सार्गेमे भी तेज चाल और जोरकी धड़कनका अनुमान तुम 
इन वस्तुओसे लगा सकते हो । तुम वहाँ साधारण पृष्पोके 
स्थानपर केश-पाश-स्खलित मन्दार पुष्पोको देखोंगे, साधारण 
कर्गफ़लके स्थानपर कानसे गिरे हुए कनक कमत्णेको देखकर 
चकित हो जाओगे, और हारोके टूटे हुए धागोसे बिखरी हुई 
महा मणियोको देखकर अचरजमे पड जाओगे । परन्तु अलकार्मे 
ये वस्तुएँ दुर्लभ नहीं है। दुलेम हैं तो भीत-भीत भाव, क्षण-भंगुर 
लाल्साओका उत्कप और अकारण त्रस्त रनेवाली ऑँखोकी 
लीला । वाकी सब दृश्य तुम्हे उजयिनीके धनान्धकारमें गुजरे हुए 
अनुरागसे उत्क्षिपत्त हहयोकी ही सूचना देंगे। मर्त्वासियोकी इष्टिसे 
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देखना | उन अमरोंकी ऑँखोसे कया देखोगे, जिनके पलक कभी 
गिरते ही नहीं! पलक लजाके भारसे झुकते है, उत्सुकंताके 
आवेगसे चचछ होते है और आइचर्यके आवेशसे विचलित होते 
है | पलकोंकी गति मर्त्यछोकके निवासियोकी सबसे वडी निधि हैं। 
जिन पलकोमे भार नही, चाश्वल्य नहीं और जडिमा नहीं, वे भी 
क्या पलक हैं ? उनमें छीछा-विलास तरंगित नहीं होता, औस्सुक्यके 
भाव उद्देल नहीं होते और शोभाकी तरंगे छहराती नहीं | लेकिन 
यदि तुम मेरे समान शाप-अस्त छोगोकी इशष्टिसे देखोंगे या क्षण- 
भंगुर मत्येवासियोके चिरअतृप्त नयनोसे उनका रस-अहण करना 
चाहोगे तो गत्युत्कप-बश स्खलित मंदार पुप्पोमं, कनक-कमलोमे 
और मुक्ताजालोमें अपूर्व कपन उत्पन्न करनेवाली वह लालसा प्रल्नक्ष 
इषप्टिगोचर होगी, जो इस लोकमें बसनेवाले प्राणियोंकी अक्षय निधि 
हैं और जिनमें भुवन-मोहिनीका त्रेलोक्य-मनोज्ञ रूप नित्य उद्भासित 
होता रहता है ।-- 


गल्युत्केपादलकपतितियत्र मन्दारपुष्प: 

पत्रच्छेदें: कनककमले: कर्णविम्नंशिमिश्र । 
मुक्ताजालैः स्तनपरिसरच्छिन्नयत्रेथ हारे- 

नैंशो मार्ग: सवितुरुदय छच्यंत कामिनीनाम ॥९॥ 


मित्र, कुवेरक मित्र और प्रूज्य भगवान्‌ महादेव जहाँ निवास 
करते है, वहाँ पहुँचनेकी हिम्मत भौरीकी डोरीवाले धनुप्यके 
अधिकारी कामदेंवमें नहीं है। उसकी मधुकर-अ्रेणीकी वनी हुई यह 
प्रत्यज्चा वहाँ खींचनेसे पहले ही टूट जाती है। परतु यह गंधव- 
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पुरी कामदेवकी अपनी नगरी है, वहाँ उसे अधिक ग्रयास नहीं करना 
पडता। वहॉकी चतुर वनिताओके विश्वमसे ही उसका काम सिद्ध हो 
जाता है। चतुर बनिताओका विश्रम, जिसमे भ्र-भगके साथ प्रयुक्त 
नयन ही अमोधघ अब्का काम करते है। मनोजन्मा देवता भीत-भीत 
भावसे संचरण करता हुआ भी अपना काम अनायास बना छेता 
है। कहीं मत्वैवासियोके चित्तमे अजज्न भावसे उत्पन्न होनेवाली 
विविध कामनाओका चित्तोन्‍्मथी प्रकोप और कहाँ भीत-भीत 
भावसे सचरण करनेवाले मनोजन्मा देवताकी कातस्-साहाय्य 
प्राथेना ! दोनोमे बडा अन्तर है मित्र ! 


मत्या देवे धनपतिसखं यत्र साक्षाइसन्तं 
प्रायश्वापं न वहति भयान्मन्मथः पट्पदज्यस | 
सम्रुभइ्प्रहितनयनेः कामिलक्षयेष्वमोपै- 
स्तस्यारम्मश्वतुखनिता विश्रमरेष सिद्ध || १० ॥ 


मुझे आशंका हो रही है मित्र, कि तुम मेरी वातोको ठीक ठीक 
समझ रहे हो या नही | सौन्दर्य क्या है ? क्या शरीरमे जो शोभा- 
विधायक धर्म है वे अपने आपमें सौन्दर्य कहला सकते है ? शरीर- 
की विभिन्न अवयवोकी रेखामें जो स्पष्टता होती हैं उसे “रूप * 
कहते हैं, ऑलोंको विभिन्न प्रकारकी स्निग्धताओसे तृप्त करनेवाले 
रगोको 'बर्ण ' कहते है, विशिष्ट प्रकारकी चमक या चाकचिक्य- 
से जो कान्ति झल्मछाया करती है उसे ' ग्रेमा ' कहते है, अधरोपर 
सहज भावसे खेल्ती रहनेवाली हँसीके कारण जिस धर्मसे सहदयों- 
की दृष्टि आकर्षित हो जाती है उसे ' राग ? कहते हैं, फलके समान 
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मृदुता और कोमछताको व्यक्त करनेवाला वह गुण जो चित्तमे 
एक प्रकारकी स्परीजन्य आनन्दकी गुदगुदी उत्पन्न करता है 
* आमिजात्य” कहलाता है, अद्भप्ठपाड्से निरन्तर नव-यौवन- 
जनित उल्छाससे प्रकट होते रहनेवाली विश्रम-विद्लास नामक चेष्टाएँ 
जिनमें कटाक्ष, भ्रक्षेप इत्यादिका समुचित मात्रामें प्रयोग रहता है 
“विासिता? कहलाती है; चन्द्रमाकी माति आहादकारक उस मधुर 
स्निग्ध धमको जो शारीरिक अवयवोके उचित सल्िवेशसे 
व्यंजित होता रहता है ' छाबण्य ” कहते हैं, सुधड व्यवहार और 
परिपाटीको व्यक्त करनेवाढी शोभा “छाया” कहलाती हैं, वह सहज 
रंजक गुण ही जिससे सहृदय जन उसी प्रकार आक्ृष्ट होते हैं 
जिस प्रकार पुष्पके परिमलसे भ्रमर खिंच आते है, वशीकरण 
धर्म है जिसे “सौभाग्य” कहते हैं । प्रपन जन्मके अनेक 
पुण्योके परिणामसे मर्त्वलोकवासियोमेंसे किसी-किसीको इन 
दसमेसे थोडे मिलते हैं। सव कहाँ मिछ पाते हैं! अलकाम ये 
दसो धर्म अनायास प्राप्त होते रहते हैं | मर्त्वलोकबासी इन गरुणोकी 
न्यूनताओकों उस परम पवित्र मानस संपत्तिसे उत्पन्न कर लिया 
करते हैं जिसे “प्रीति” कहते हैं। “प्रीति ” का सहज पर्म हैं अप्राप्त 
गुणोको अनायास उत्पन्न कर लेना | मत्यैछोकमें वह छुछम दे । 
यही इस छोककी विशेषता है । मरत्यछोकके निवासी अनेक 
भ्रकारके आमरणोकी योजना करके सहज-ठमम्य गरुणोके अभावकी 


पूर्ति कर लेते है । ये आमरण अनेक अकारके है | इुछ क्रेशोर्म पहने 

जाते हैं, कुछ शरीरपर धारण किए जाते है, कुछ बत्ों और अन्य 
4८ न ः-्् %- हु ड्ल्त्र ४0, 

बाह्य वस्तुओकी भाँति आरोप कर लिय जाते है और दुछ छगावत 


द्ब्योके योगसे उत्पन्न कर लिए जाते हैं।अलकामें इनके टिंए 


एक पुरानी कहानी श्श्ष 


विशेष प्रयत्नकी जरूरत नहीं होती । वहाँ रंग-बिरंगे बस्र, नयनोमें 
विश्रम उत्पन्न करनेवाढी मदिरा, कोमल पत्ते तथा फझर-पोधोसे छगाये 
जानेवाले महावर आदि सभी ग्राकृतिक साधन कब्पवक्ष ही दे 
दिया करता है। मत्येछोकके शिल्पी इनके लिए कितना प्रयास 
करते है ? ताठंक, कुण्डल, कर्णवछय आदि अलंकार अगोको वबेघ- 
कर पहने जाते है, इसीलिए “ आवेध्य ” कहलाते है | अगद, कुकुम, 
श्रोणीसूत्र या करधनी, चूडामणि आदि अलकार बॉबकर पहने 
जाते है, इसलिए इन्हे 'निबन्धवीय” कहा जाता है। उर्मिका, 
मंजीर, नूपुर आदि अलछकार ग्रक्षेपपृवंक पहने जाते है इसलिए 
 प्रक्षेप्प” कहें जाते है। झूलती हुई मालतीमाछा, पुप्प-स्तवकोके 
अभिराम हार, मणि-खचित नक्षत्रमालिका आदि अलंकार शरीरपर 
आरोपित कर लिए जाते हैं इसलिए ये “ आरोप्य” कहलाते हैं। 
इनके लिए कितने प्रकारके रत्न, स्वर्ण, संडनद्रव्य और कितनी 
प्रकारकी शिव्प-कलाओका आविष्कार किया गया ह ! जो नहीं है 
उसे पा लेनेकी अमर छालसा मत्येवासियोकी विशेषता है। किंतु 
जसा कि मैने तुमसे पहले ही कह रखा है, अलकापुरी विशुद्ध देव- 
पुरी भी नही हैं। वह स्वग और मत्यक्रे वीचकी कड़ी है | वहां जो 
लाल्सा ह उसकी पूर्ति अनायास ही हो जाती है। उस ग्राप्तिमें 
आरंभ नहीं हैं, प्रयत्न नहीं है और उद्यमका उल्लास नहीं है। ऐसे 
ही मोहक लोकमे तुम्हे जाना है। उस कल्पवक्षके देशमे समस्त 
संडन द्रब्य अनायास ग्राप्त होते रहते हैं ।--- 
वासश्रित्रं मधु नयनयोर्विश्रमादेशदक्ष 
पुप्पोद्धेद्ं सह किसल्यैभृपणानां विकल्पान । 
लाक्षाराग चरणकमलन्यासयोग्य च यस्था- 
मेकः सते सकलमचलामण्डन कल्पदुक्ष: ॥ ११ ॥ 


ि मेघदूत-- 


पल्तु क्या सौन्दर्य इतना ही है ? ये सब शोभाके परिकर और 
व्यंजक मात्र है। शोभाका मूल उत्स तो आत्मदानमें है| जहां 
अपने आपको दलित द्वाक्षाकी तरह निचोडकर समर्पित कर देनेकी 
अवृत्ति नही है वहां कचधाये, देहधाये, परिधेय और विलेपन जैसे 
मंडन द्वव्योके निरन्तर ग्राप्त होते रहने पर भी और रूप, वर्ण, 
अमभा, राग, आभिजात्य, विद्यसिता. व्यवण्य, छाया और सौभाग्यके 
सुल्म होते रहने पर भी सच्चा सौन्दर्य नहीं वन पाता । अछकाके 
गछी-कूचोमे बिखरे हुए रूप वर्णके अलकार और मंडन द्रव्योको 
देखकर तुम यह न समझ बैठना, कि यहा सचमुच सीन्दर्यका 
निवास है । सान्दयको ठेखना हो, तो तुम्हें थोडा प्रयास करना 
होगा, तुम्हें उस स्थानकों खोजना होगा, जहां शाप-अस्त व्यक्तिके 
चित्तमे निरन्‍तर उद्देल होती रहनेवाली अतृप्त लाल्सा व्यावुल 
भावसे किसीकी ग्रतीक्षामे सर्वस्व छौटा देनेको प्रस्तुत है । वहीं तुम्हे 
जाना है; वही तुम्हारा लक्ष्य है, वहीं मेजना मेरी समस्‍्त ग्रायवाओका 
उद्देश्य है। अल्कामे भी तुम्हें निष्कफ्प प्रेमका समुद्र लह्व॒राता 
दिखाई देगा, आनन्द-निप्यन्दी अश्वराशिकी करुणाप्ठावित धारा 
बहती मिलेगी, वियोग-विधुर चित्तके तापसे विश्ुुद्ध बना हुआ अनुराग 
दमकता दिखेगा। क्योकि यहां भी ठेवताक्रे कोपसे झाप-प्रन्त 
प्रणयी मिल जाते हैं, जो मर्त्ववासियोके समानथमा होते है| वे 
सचमुच धन्य है । 

अल्कामे सबसे समृद्धिशाली भवन यक्षात्रिपति दुबेस्का द 
उसे पहचाननेमे तुम्हे कठिनाई नहीं होगी | उसके थोड़े ही उत्तरमे 
मेरा धर है। दूरसे ही उसका उच्दघनुपक्े समान तोरण दिखा देता 
है | इस रंगीन तोरणको देखकर तुम आसलानीसे उसे पहचान लोगे । 
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उसके पास ही एक छोठा-सा मन्दार वृक्ष है जिसे मेरी प्रियाने 
पुत्रवत्‌ पाल-रखा है | तुम उसे देखते ही पहचान जाओगे, उसके 
झबरीले पुप्प-स्तबक घरतीपर झुके होगे | अभी बच्चा ही तो 
है । लेकिन क्या शानदार है उसके पुप्पस्तवककी झबरीली शोभा ! 
हाथसे ही ये फल ग्राप्त क*ः लिए जा सकते है, क्‍योंकि 

बहुत ऊँचे पर नहीं खिले है। खेत चूणसे पुते हुए मोटे और चिकने 
हरे पत्तोकी घनी छायामे झूलते हुए बगनी फलोके गुच्छोकी शोभा 
देखते ही बनेगी। कितने यत्नसे प्रियाने इसका छाछन किया है, 
“कितनी साघसे इसे पाछा है और कितने स्नेहसे इसका सेचन किया 
है। स्नेह-रस ही वास्तविक शोभाका उत्पादक हैं। इस हस्त-आप्य 


स्तव॒क-नमित वाल मन्दारखृक्षको देखकर तुम मेरे घको आसानीसे 
पहचान लोगे |--- 


तत्रागारं धनपतिगहादुत्तरेणास्मदीये 
दूरालक्ष्य सुरपतिधनुश्वारुणा तोरणेन । 
यस्योपान्ते कृतकतनयः कान्तया वर्धितों में 
हस्ततआाप्यस्तवकनमितो वालमन्दारवृक्ष: ॥ १२॥ 


इसके भीतर एक बावड़ी है जिसकी सीढियों हरी-हरी मरकत 
मणियोसे वॉधी गई है। उसमे माजोर नेत्रके समान क्रष्ण-कपिश 
और चिकनी वैदूयमणिके मृणाल्वाले इतने स्वरणे-कमछ खिले होगे, 
कि उसका पानी दिखाई नहीं देता होगा । खुबर्ण कमलछोकी बनी 
छायासे सारी बावड़ी देंक-सी गई होगी। इस बावडीमें आकर व 
गए हंस सारी चिन्ता भूलकर वहींके हो जाते हैं, निकट ही जो 
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उनका प्रिय गन्तव्य मानससरोवर है वहाँ जानेकी फिक्र उन्हें 
बिलकुछ नहीं होती । तुम्हारे इस इयामल मेदुर रूपको देखकर हंस 
न जाने किस दुवोर अमिलापासे चचल होकर मानस्न-सरोवरकी ओर 
जानेके लिए व्याकुल हो उतते हैं | तुम्हें यह देखकर आश्चर्य होगा 
मित्र, कि मेरे घरकी बावडीवाले हंस तुम्हे देखकर भी मानस-सरोवरको 
नहीं जाना चाहेगे। शायद तुम पहली वार अपनी पराजय देखोगे, 
पर घुरा न मानना सखे, यह सब तुम्हारी भाभीकी अप्रर्व स्नेह-सरस 
छायाका प्रभाव है । भुवनमोहिनी ग्राणि मात्रके चित्तमें जिस 
सुकुमार चाश्नल्यक्रो नित्य उछसित करती रहती हैं उनका सुकुमार- 
तम विल्यप्त तुम्हारी भाभीके स्नेह-मेदुर हृदयमें आविभूत हुआ हैं। 
उस स्नेहका स्पश पाकर यदि हंस वेफिक्र हो गए हैं तो इसमें 
आश्वरय ही क्या है ? जहाँ तुम्हारे इस मनोहर नयन-सुभग रूपको 
देखकर भी हंस व्याकुछ न हो उठे हों, वही मानस रैक शोमन 
रूप है, वहीं मेरी प्रिया रहती है। इस अद्भुत चिहको भूल न जाना, 


गॉठ बॉव लो [-- 


वापी चास्मिन्मरकतशिलावद्धसोपानमार्गा 

हैमैरछन्ना विकचकमलेः सिग्पवेदेयनालेः । 
यस्यास्तोये कृतवसतयो मानतं सक्निक्ृृ्ट 

नाध्यास्यन्ति व्यपगतशुचस्लामपि ग्रेक्ष्य हंसा: ॥१ ३॥ 


उस बावड़ीके तटठपर सुन्दर इन्द्रनील मणियोसि बने हुए शिसरर- 
वात्य एक क्रीड़ा-यर्वत है जिसके चारों ओर कनक-ऋदलीका वेडा 
लगा हुआ है। यह क्रीड़ा-पर्वत मेरी गृहिणीको बड़ा प्यारा है और 
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सही तो यह है मित्र, कि जब मै तुम्हारे इस नीले शरीरके किनारो- 


पर बिजलीकी कौब देखता हूँ तों कनक-कदलीसे वेष्टित नीलमके 
शिखखाले उस क्रीड़ा-पर्बवतकी बात ही स्मरण करने छगता हूँ । 
एक-एक वार तो मेरा यह चित्त इतना कातर हो उठता है कि 
तुम्दीको वह क्रीड़ा-पवेत समझ लेता हूँ। रह-रहकर मेरे चित्तका 
यह विक्षेप मुझे पागछ बना देता है। क्‍या मैं सचमुच पागल हो 
गया हैँ * तुम्हारे समान हितकों क्रीडा-पर्वत मान लेता पागछपन 
ही तो है। जो, जो नहीं है उसे वही समझ बैठना विक्षिप्त चित्तकी 
ही तो करामात है | पर विवश हैँ मित्र, सुझे क्षमा करना । तुम्हें 
देखकर मेरे मनमे क्रीडा-शैलका भ्रम होना बिलकुल असगत बात 
है, में समझता हैँ, पर विवश हैँ | यही क्‍या भुवन-मोहिनीकी माया 
है ? चित्तमे निहित भयंकर अभावको पग्रतिक्षण कुहकके द्वारा, 
इन्द्रजालके द्वारा, भरनेकी उनकी जो क्रिया है उसे ही क्‍या 
शाख्रकारोने ' भाव ? कहा है * मेरे मनमें हर वस्तुको देखकर 
अभिवाप-कातर 'भाव! की तरगे उठा करती है। में अपने 'भाव' को 
पहचान पाता हूँ। * भाव * अर्थात्‌ होना । जो मैं हूँ, जिसे पाकर 
मेरी सत्ता चरितार्थ होती है, वही तो मेरा “ भाव ? है। क्या भुवन- 
मोहिनी अपनी अद्भुत कुहक-तरंगोसे मुझे नित्य बताना चाहती हैं 
कि मेरी चरितार्थता कहाँ है? यह अभिराम क्रीड़ा-पर्वत जिसपर 
प्रियाके चरणोकी मंजीर-व्वनि मुखरित है, जिसपर उसके मृदुल- 
कोमल पद-संचारके समय महावरकी लालिमा तरंगित हो उठती हैं, 
जिसपर वापीमे स्तान करनेके वाद निखरी हुई उसकी आअंग-शोमा 
अनुभावजी रूहरदार धारासे कान्तिकी त्ञोतस्विनी वहा देती है. 
हाय, यह क्‍या वही क्रीडा-रैल हैं! यहां कहीं मेरी प्रिया--उदास 
९ 
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प्रिया--बैठी मेरी वाद जोह, रही होगी । परन्तु नहीं मित्र, यह निशा 
पागलपन है, मेरा चित्त अत्यन्त कातर हो उठा है. में तुम्हे अपने 
भकानका चिह्न बता रहा हूँ पर न जाने कौन-सी दुबार शक्ति मुझे 
विषश्ञ कर देती है कि में तुम्हें क्रीड़ा-पर्वत समझ बैठता हैँ । जरा-सी 
सपानता देखकर जो “ मनोज “भावना समरत ज्ञानकमो अवरुद्ध 
कर देती है और जो, जो नहीं है, उसे उसी रूपमे उपस्थित कर 
देती है वह निश्चय ही व्यक्ति-चित्तमे विच्छिन्न भावसे उत्पन्न और 
वस्तु विजेपसे साम्यद्वारा उद्दीपत होनेवाली खड-मावना नहीं है। धन्य 
हो त्रलोक्यमनोज्ञ, त्रिकाछ-कमनीय मनोमोहन देवता, कितना अखण्ड 
है तुम्हारा व्यायक प्रभाव ! मेघ जैसे मित्रको क्रीडा-रील्के रूपमें 
उपस्थित करनेमें तुम्हे क्षममर भी आयास नहीं करना पड़ता, 
अन्तर्निहित अमिलाप-भावनामें तुम अनायास ज्वार उत्पन्न कर देते 
हो | कहाँ वह मेरी मानसिक अभिवाप-धाराको उद्देल कर देनेबाठा 
चिन्तोन्माथी क्रीडा-शैड और कहों यह अकारण सुहददू मेध | पर 
मित्र, बुरा न मानना, सच्चा सखा वहीं है जो सुहदके वास्तविक 
* भाव ! को प्रत्यक्ष करा दे, तुम्हे देखकर मेंने अपनी सत्तात्री चरम 
सार्थकताका रहस्य समझ डिया है। तुम क्रीडा-शेठ ही हो, प्रिया 
स्परीक्रे कारण परम काम्य ! 


तस्यास्तीरे रचितशिखरः पेशलैरिन्द्रनीले: 
क्रीडारैठे: कनककदलीवेधनप्रेक्षमीयः | 


मद्वेहिन्या: प्रिय इति सखे चेतसा कातरेण 
प्रेक्ष्योपान्तस्फुरिततडितं त्वां तमेव स्मरामि ॥ १४॥ 
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यक्षने अपनेको सेमालनेका प्रयत्न किया। मेघके चेहरेपर कुछ 
हलचल दिख रही है। क्या सोच रहा है वह ! यही सोचता होगा 
चह कि यक्ष पागल हो गया है, इससे अधिक बात करना ठीक 
नही | ठीक ही तो है, यह भी कोई बात हुई, कि घरका पता 
बताने चले और भाव-गदूगद प्रछाप करने छगे | कोन प्रूछता हैं कि 
तुम्हारे चित्तमे जो कातरता है वह भुवन-मोहिनीकी अखण्ड भावसे 
व्याप्त इन्द्रजालकी माया है या व्यक्ति-विशेपमें खड-विच्छिन्न भावसे 
उठनेवाली काम-बासना ! विरही हो वाबा, तो विरहीकी तरह वात 
करो, बेतुकी ऊछ जछूल बातोमे क्यो उल्बते हो * तत्रज्ञकी मुद्रा 
क्यो घारण करते हो ? सीधे क्‍यों नही कहते कि , तुम्हारा घर केसा 
है, कौन-से दरख्त है, कैसा फाटक है, कितने खभे है, उत्तर ओर है 
कि दक्खिनी सिरेपर ? ठीक ही तो है, संदेश मेजना हो तो सीधी 
बाते करनी चाहिए । यक्षने व्याकुल-भावसे अपनेकों घिक्कारा | अब 
चह ऊल-जढछल नहीं वबकेगा। सीबी वात सीधी भाषामे कहेगा | 
हॉ मित्र, उस क्रीडा-पर्वतपर एक माघवी-मंडय है कुरबकके वेडेसे 
घिरा हुआ | ठीकसे समझ लो । उसमे दो छोटे-छोटे पेड है एक 
अशोकका, एक वकुलका | अशोकक्े पेइके चचछ-केसलय बस 
टेखने ही व्ययक है। पार्वत्य प्रदेशोमे यह विज्ञास अचलित है कि 
अशोक सुन्दरी रमणियोके नृपुसयुक्त वाम-पादके ताडनसे और बकुलछ 
( मौछसिती ) उनकी मुख-मदिरासे सिंचकर पृष्पित हो उठते हैं। 
उघर वसन्तकालमे धूम-घामसे उत्सव मनाकर इन इक्षोकों ुलनेके 
लिए प्ररोचित किया जाता है। हर घरमें सुन्दर किगोरी चरफणाँ- 
धातसे अशोकको और मुख-मदिरिके सेचनसे बकुलूको पुष्पित करनेका 
अभिनय करती हैं। यह केवल छम्म है, अमिनय है, प्रथापालन 
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मात्र हैं ! खैर, और जगह क्‍या होता है यह तो मुझे नहीं माछम, पर 
मेरे धरके ये दोनों हजरत जबतक तुम्हारी भाभीके सनृपुर चरण 
और मुखमव्रिका आनन्द नहीं उठा लेते तब तक फ़ल्नेसे 
कतई इनकार कर देते है। पहाडोपर हजारो अशोक अवनायाप्त 
फूलते रहते हैं, कहाँ विचारोकों छाल-लाल चरणोका स्पर 
मिलता है ! पर हमारे हजरत ऐसे लाड़ले है कि उन्हें मेरी प्रियाका 
स्पी अवश्य मिछना चाहिए। अशोक महाशय तो ऐसे दुर्लूल्त 
हैं कि प्छो नही, चरणका ताडन उन्हें अवश्य मिलना चाहिए, 
सो भी दाहिनेका नहीं वायें चरणका ! दाहिनेसे छग जाय तो 
उन्हे ज्यादा चोट छग सकती है, उससे वे नाराज हो जाते है । 
वायों चरण चाहिए, नूपुर अवश्य रहना चाहिए, महावर न लगी 
हो तो उनकी ख़ुशामद अधूरी रह जाएगी। हल्का-सा पदाधात. 
नूपुरकी ज्ञीनी रुन-झुन, कौसुंभ वत्नकी लद्व॒रीली फरफराहट और 
लो, हज़रत कंघेसे ही फूट पड़ते हैं, छाल फलोके ग़ुच्छे प्षमाज्षम 
लहक उठते हैं ! यह शौकीनी है | मगर इस अग्ोककों दोष भी 
क्या दूँ, मैं भी तो उन नृपरयुक्त चरणोको गोदमें रख लेना चाहता 
हैं, अशोकर्मे पुष्प उत्पन्न होनेंके उत्सवके क्षण भर वाद ही में उत्त 
गोदमें लेकर सहलाया करता था ! हाय मित्र, उन पद्म-तात्र चत्गों- 
की शोभा तुमने नहीं देखी, में व्याकुछ भावसे सोच रहा हूँ कि 
उन्हें पाऊे ! कहाँ पाऊँ, केसे पाऊँ ? अशोक धन्य है, में भार्व- 
हीन हूँ। हाय, प्रियाके उन यके चरणोंका संत्राहन कंपनेका 
अवसर कत्र मिलेगा 
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रक्ताशोकश्वठकिसलयः केसस्थात्र कान्तः 
प्रद्यासन्नी कुरबकबृतेमीधवीमण्डपस्य । 

एकः सख्यास्तव सह मया वासपादामिलाषी 
कांड्डलन्यो वदनमदिरां दोहदच्छझनास्या; ॥ १५॥ 


फिर प्रछाप ! मेघ कह रहा है, उसे जढ्दी है। पेवारा बंद 
करो, सीधी बात कहो | हॉ, ठीक है मित्र, वार बार गलती हो 
जाती है। चित्त दुबल हो गया है। मेरे घर्के और चिह्न भी है, 
सुन लो । ये जो दोनो वृक्ष है--अशोक और वकुछ---उनके वीच- 
में कच्चे बॉसके समान हरी चिकनी मणियोसे बनी एक चौकी है 
जिसके ऊपर स्फटिककी एक चोकोर पाटी बॉधी गई है। उस 
पाटीपर सोनेकी एक वास-यष्टि है जिस पर तुम्हारा सुहृदू मथूर 
सूर्यौस्तके बाद नित्य आकर बैठता है। इस मयूरकों भी तुम कम 
विदग्ध न समझना । भले मानसको मेएी प्रिया चूडियोकी रुन-झुनसे 
ही नचा देती है ! इंगुस्जैसी गोरी कलाइयोकी रंगीन चूड़ियोकी 
रुनझुनसे नाच उठना क्‍या मामूली रसससंवेदना है ? मगर क्‍या 
करोगे मित्र, तुम्हारी भाभीके स्परामें ही रस है। उसने जिसे ही 
छू दिया, निहार दिया, छाया-दान किया, वही रसमम्न हो जाता है, 
वह पारसरूपा है |-- 
तन्मध्ये च स्फटिकिफलका काञ्चनी चासयष्ठि- 
मेले बद्धा मणिमिरिनतिग्रोढव॑गप्रकागै: । 
तालः शिक्नावलयमुभगैनतितः कान्तया मे 
यामभ्यास्त दिविसविगम वीलकण्ठः सुहृदः ॥ १६ ॥ 
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इतना काफी है। इन चिहोकों देखकर तुम्त मेरा घर पहचान- 
लोगे। द्वार पर ही शंख और पद्म लिखे दिखाई देंगे | शख अपने 
रहरदार आवत्तोंके कारण और पद्म अपने क्रमबर्द्ममन दलोेकी 
निराली शोभाके कारण अनन्त सम्रद्धिके प्रतीक वन गए हैं। मेरे 
घरमें लिखे गए शख ओर पत्र आशा ओर विद्वासके ही निद- 
रन हैं। हर गृहस्थ शंख और पद्मकी संख्या तक पहुँचनेवाले 
घनकी आकांक्षा करता है, आशा रखता है, विज्ञास रखता है। 
मिलता है कि नहीं, यह बडी बात नहीं है। यृहस्थ मंगल-कामी 
होता है, आशा उसकी प्रेरणा है, विज्वास उसका बढ | मैंने भी 
अपने द्वारपर शंख ओर पत्न लिखवा रखे है। उन्हें देखते ही तुम 
पहचान लोगे। लेकिन सबसे बड़ा चिद्द यह है कि मेरा घर बहुत 
उदास दिख रहा होगा, मेरे अभाव वहाँ उछास कहाँ रह गया 
होगा : सूर्यके बिना कही कमल खिल सकते हैं : 


एमिः साधो हृदयनिहितेलेक्षेणेलक्षंेयेथा 

द्वारोपान्ते लिखितवपुपो शड्खपक्नी च ध्प्टवा । 
क्षामच्छाय॑ भवनमधुना मद्वियोंगेन लंबे 

छर्वापाये ने खलु कमर पुष्यति स्वाम मिल्याम ॥१७॥ 


वस, अब ढेर न करता। निश्चित रूपसे यही मेरा घर है। 
उसी क्रीडा-पर्वतक्ी चोटीपर जा बैठना | लेकिन केसे जाओगे : 
वाह, यह भी कोई अस्न है ! तुम इन्ठके कामतप अनुचर हो, 
जैसा चाहों वैसा ही रूप धारण कर सकते हों, इसमें तुम्हें कया 
सोचना है, झटसे ह्ाथीके बचे जैसा रूप बना ठेना और आहिस्ते- 
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से क्रीडा-पवेतकी चोटीपर जा बैठना | और फिर ? फिर जुगनुओं- 
की पंक्तिके समान पझिलमिलानेवाठी अपनी विजलीकी दृश्से 
धरके भीतर झॉकना, बहुत होंले होले | तुमने अगर जल्दी-जर्दी 
तेज निगाह दौडाई तो अनर्थ हो सकता है, इसलिए, मित्र, वहुत 
सावधानीसे आहिस्ते-आहिस्ते उस घरके कोने-कोनेमे दृष्टि निपात 
करना, कड़कना नहीं, चमकना नहीं, चकाचोंध न उत्पन्न कर 
देना। तुम नहीं जानते कितने सुकुमार शरीरके कितने सुकुमार 
हृदयको तुम्हें पहचानना है। तेज रोशनी न कर देना, हल्की- 
हल्की रोशनी--अर्पात्प भास [-- 
गत्वा सद्यः कठमतनुतां शीघ्रसंपातहेतोः 
क्रीडाशैले प्रथमकथिते रम्यसानो निषण्ण; । 
अहँस्यन्तमवृनपतितां कतुमत्पाल्पमास 
खद्योतालीविलसितनिभा विद्युदुन्मेषदृष्टिम ॥ १८ ॥ 
घुमन्तू मौजी जीव हो। उजयिनीसे बढोगे तो बौद्ध कलाकारोंकी 
बनाई हुई भोडी तुन्दिल यक्ष-मूर्तियों तुम्हें बहुत मिलेगी। इधरके 
लोगोन मान लिया है कि सेठ और सेठानियों मोटे शरीरकी होती 
है। जिसके पास पैसा होता है वही मोटा होता है, उसीके शरीरकी 
चर्बी बढ जाती है और यक्षोसे बडी सेठाई कहां मिलेगी ? सो 
कल्पनाबिछासी होते हुए भी यथार्थवादी होसवाले बोद्र मूर्तिकार 
यक्षिणियोकी भोडी मूर्तियों बताया करते है। सेंची और भरहुतमें 
इन मूर्तिकाराने ऐसी सैंकड़ों यक्षमतियों बना रखी है और आज भी 
बनाते जा रहे हैं। इन्हे देखनेके वाद तुम्हारी कल्पनामें यक्ष- 
यक्षिणियोकी ऐसी तुन्दिल भोडी मूतियोँ चूमती रहेंगी। कई मेरी 
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प्रियाको भी ऐसी न मान बैठना। मानता हूँ मित्र, कि पैसा मनुष्यको 
भीतर और बाहरसे वेडोछ बना देता है, पर मेरा घर ऐसा नहीं है। 
मेरी प्रियाके चित्तमे उस अद्भुत प्रेम देवताका निवास है, जो मनुष्य 
लोकमे भी दुरलूम है। इसलिए भीतरसे बाहर तक वह कमनीय है | 
वह तन्वीं हैं, पतली उुवण-शलाका-सी ! प्रथम केशोर वयमे जो तपे 
हुए कुन्दनका-सा गाढ पीत-ंग तरुणियोम श्यामा कान्ति निखार देता 
है, जिसके कारण यौवनके चढ़ावपर खडी तरुणियोको ' श्यामा ! 
कहकर सहृदय जन उछ्सित होते हैं वही रंग तुम उसमे तरंगित 
होते ठेखोगे | वह सच्ची “ श्यामा ” है । मुझे व्याकुल बिरही समझ्नकर 
मेरे शब्दोको अन्यथाग्रयुक्त मत समझना | मुझे तो कभी कभी ऐसा 
लगता है कि असली कुन्दनका श्यामाम रग विधाता एक ही बार 
बना सके थे और उसका उपयोग उन्होंने मेरी हृदयेख़रीके बनानेंगें 
ही किया था) संयोगसे ही वह मोहन रंग बन गया होगा, रोज-रोज 
थोड़े वह संयोग आता है, बना सो बना! ओर उसके नन्‍्हें-नन्‍्हे 
नुकीले दाँत ः जब वह हँसती है तो मोती झरते है! शाझ्षोमें जो 
लिखा है कि स्निग्घ, समान रूपवाले, एक कतारमे समान भावसे 
विन्यस्त दातोको ' शिखरी ” कहते है, जो ताम्बूछ रससे सिक्त होने 
पर भी स्फुट कान्तिवाले, समानभावसे चमका करते है, वह तो 
मानो उसीको देखकर लिखा हैं। वह सचमुच ' शिखरि-दशना 
है। शालकारोकी दृष्टि भी कहाँ कहाँ तक जाती हे! निश्चय 
ही वे त्रिकाल्दर्शी होते है, नहीं तो इतना पहले इन 
सौभाग्यव्यज्ञक दॉतोका अनुमान वे कैसे कर सकते थे * तुम 
इन सुन्दर दाँतोको ताम्बूछ-रस-सिक्त देखते तो मेरी बात समन्न 
सकते । कहाँ देख पाओगे ? उसने साल भर तक पान खाया ही 


एक पुरानी कहानी १३७ 


नहीं होगा | मगर फिर भी उन “' शिखरी ” दॉतोंको तुम पहचान 
लोगे। मगर मे भी क्या ग्रल्मप वक रहा हैँ | त॒म्हें उनके दौत दिखेंगे 
कहां ? हाय, उसने इन शाप-श्रष्ट दिवसोमे क्या कभी दँसनेका अवसर 
पाया होगा मित्र, विरहने सब झुल्सा ठिया होगा । वे कुन्दकलिकाके 
समान दोत कभी खुले ही नहीं होगे। अघरोष्ठ भी सूख गए होगे। 
परन्तु मेरा अनुमान है कि उन अधरोंपर सहज विराजमान लालिमा 
जो पके हुए विम्बफलमे ही दिखाई देती है, अब भी वैसी ही 
होगी | तुमने “पक्क विंवाघर ” शब्द सुना होगा, इसका अर्थ 
समझना चाहो तो उसीके अवरोको ठेखकर समझ सकते हो | हाय, 
वे अधर अब कैसे हो गए होगे ! और वे चकित हरिणीके नेत्रोके 
समान भीत-चपल बडी-बड़ी ओँखे ? मित्र, शोभा और विच्छित्ति उन 
ऑँखोके इशारेपर उठती वैठती हैं। तुमने पतद्मिनी जातिकी उत्तम 
ख्ियोकी चचो सुनी होगी। महामभायाका सबसे सुकुमार विद्यस 
सत्री-शरीरके अवयवोमे आवि्भूत हुआ है ओर उस विलासका 
सवोधिक मोहक अधिष्टान पद्मिनी नारी है । महामायाका यह 
त्रैकोक्य-मनोज्ञ विलछास पद्मिनी नारीके ' चकितम्रगद्शाभग्रान्त- 
रक्त ? नयनोंमे उछसित होता है । में कहें कि महशक्तिका सर्वोत्तम 
उल्लास नारीके नयन-कोस्कोमे तरगित होता है तो इसे गलत न 
समझना । एक बार जिसने इस प्रकारके झोमन नयनोका प्रसाद पा 
लिया वह धन्य है, उसमे इस इष्टिके मूलमें स्पन्दित होने बाली 
महामायाका प्रसाद पा लिया है। तुम जिस क्षण प्रियाक्रे उन मनोत्न 
नयनोको देखोगे उसी समय तुम्हें अपना जीवन चरिताथ जान 
पड़ेगा, तुम्हारे झत-शत जन्मान्तर कृतार्थ जान पड़ेंगे | क्योंकि तुम 
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विधाताकी आदि सिसक्षाको प्रत्यक्ष रूपमे देखोगे। यदि मेरी 
हृदयेख्री बैठी होगी तो तुम उसकी तनुता, उसकी श्यामता, उसकी 
अघर-शोणिमा और उसके ख्तिग्ध नयन-कोरकोको देखते ही पहचान 
छोगे | पर कदाचित्‌ वह गृह-कर्ममे छगी हो, शायद खड़ी हो, 
शायद चल रही हो | फिर भी तुम्हें उसे पहचाननेम देर नहीं 
लगेगी | उसका कटि-प्रदेश बहुत पतला है, नामि गभीर है, पीन- 
उन्नत वक्ष स्थलोके कारण वह आगे झुकी हुई-सी छगती है, 
श्रोणी-भारके कारण गतिमे अल्स विक्षेप है, बहुत धीरे-धीरे 
चल पाती है।मे ठीक कहता हैँ मित्र, विधाताकी आदि- 
सिस्॒क्षाको तुम उसमे प्रत्यक्ष देख पाओगे। 


तन्‍्वी श्यामा शिखरिदशना पक्वविम्बाधरोष्टी 

मध्ये क्षामा चकितहरिणीग्रेक्षणा निम्ननामिः । 
श्रोणीभारादठसगमना स्तोकनग्रा स्तनाम्यां 

या तत्र स्याधुवतिविषये सश्टिगचिव घातुः ॥ १९ ॥ 


आदि-सिसक्षा ! मंत्रद्वअओने कहा है कि परम शिवके मनमें 
एक वार यह वात आई कि मै एक हैँ, अनेक होऊँ। उसी दिल वें 
दो तल्वोमे अपने आपको विभक्त करके प्रकट हुए | कोई नहीं 
जानता कि वह कौन-सी दुचचर अभिव्यप-भाववा थी जिसने परम 
शिवको इस प्रकार अपने आपको द्विधा-बिमक्त करनेको प्ररोचित 
किया | उसी दिनसे उस टुर्मठ अमिलाप-मावनाने विद्ध ब्रह्माण्डम 
शिव और झक्तिकरी अवाघ छीव्यकों सुखर कर रखा है। इसीका 
शाद्रकारोने ' सिंसृक्षा ” कहा है। और उसी दिन जो शिव और 
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शक्तिका पारस्परिक आकर्षण व्यक्त हुआ वह “आदि रस ” कहा 
जाता है। भरतमुनिने उसे ही “आद्य रस! या ' श्वड्वार रस ” नाम 
दिया था | यह सारा जगग्मपंच उसी आय रसका लीला-निकेत 
है। उसी दिन विद्धव्यापिनी महाशक्तिने अपने-आपको भुवन- 
मोहिनी रूपमे व्यक्त किया | वह भुवन-मोहिनी विधाताकी आदि 
सृष्टि है। क्या होता होगा भुवन-मोहिनीका त्ैछोक्य मनोहर रूप ! 
कोई नहीं जानता कि उन्होने कितने रूपोमे कितनी वार अपने 
आपको अभिव्यक्त किया है। मेरा हृदय कहता है कि “पिंड? मे 
कभी-कमी उस ब्रह्माण्ड-व्यापी शक्तिको देख लेनेका सौभाग्य पुरातन 
पुण्योके अतिरेकसे ही होता होगा | उनकी महिमामयी अभिव्यक्तिको 
कचित-कदाचित्‌ बडभागी छोग ही देख सकते होगे | अछकाके 
इस शख-पद्मांकित गृहमे जो सौभाग्य-लक्ष्मी तुम्हें मिलेगी उसमें भेने 
भुवन-मोहिनी--विधाताकी आदि सृष्टि--को प्रत्यक्ष देखा है। 
मेरा सारा अस्तित्व तरल होकर उसीकी ओर ढरक जाना चाहता 
है, यह कैसी रहस्य-लीलछा हे ! आदि-सिसक्षा, आय-रस और आच- 
सष्टिका रहस्य मेरे निकट हस्तामछककी भोति प्रत्यक्ष हो रहा है। 
यह क्‍या उन्‍्माद है, चित्त-विक्षेप है, चपल-बातुल्ता या मेरे 
जननान्तरोकी छतार्थता है ? नही जानता मित्र, कि तुम इसे क्या 
समझ रहे हो, पर्तु मेरा रोम-रोम आज पुरुकित कहम्ब-केसरकी 
भेति उद्भिन्न होकर कहना चाहता है कि यहीं विधाताकी ' आया- 
सृष्टि '--युबति-जनोमे अभिव्यक्त होनेबाली भुवत-मोहिनी--प्रत्यक्ष 
हो उठी है, यही उनका जैलोक्य-साभग रूप मूर्तिमान हुआ है ! 
अपने प्रिय-सहचरसे वियुक्त चक्रवाक्रीक्षी भाते वह बहुत 
कम बोल रही होगी | उसे तुम मेस दूसग आण--द्विलीय 
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जीवन---समझना । विरहके भारसे भारी बने हुए दीप दिवस 
बीतते जा रहे हैं, उत्कंठा गाढसे गाढ्तर होती जा रही है | 
में समझता हूँ कि वह जशिशिरमथिता पत्मिनीके समान 
मुरझा गई होगी। उत्कठा बडी कठिन मनःस्थिति है। जब हृदय- 
स्थित राग अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाता तो चित्तर्में महती 
वेदनाका आविभाव होता है, जो समूचे शरीरको छुखा डालती है। 
मेने अपनी प्रियाके जिस मोहन रूपका वर्णन किया है. वह निश्रय 
ही बदल गया होगा। शिशिरमथिता पत्मिनीमे सहज उत्फुछता 
कहां रह जाती है । हाय, उसका रूप ही दूसरा हो गया होगा | 


तां जानीयाः परिमितकथां जीवित मे द्वितीय 
दूरीभत मयि सहचेरे चक्रवाकीमिवेकाम्‌ । 

गाढोत्कण्ठां गुरुषु दिवसेप्वेषु गच्छत्सु वालां 
जाता मन्ये शिशिरमथितां पश्मिनीं वान्यरूपाम॥२०॥ 


निससंदेह ग्रवछ वेदनासे उसकी ओँखे सूज गई होगी, गर्म 
निःखवासोकी निरन्‍तर छुगती रहनेवाली ऑचसे उसके ओएछ्ठट सूखकर 
फीके पड़ गए होगे, कहां रह गई होगी चकित हरिणीके समान 
बस आकृष्ट करनेव्रात्ी आंखे और पकक्‍य विंवफलके समान 
अधस्लालिमा | सब झुछस गया होगा ! और उसका चेदिन्सा रा 
मुख तो तुम पूरा देख भी नहीं सकोगे। अत्यन्त चिन्ताकातर होनेके 
कारण आधा तो वह हथेलीपर ही पड़ा होगा, और जो कुछ खुला भी 
होगा उसपर उसकी अस्तच्यस्त चिकुर-राथि असगत भावमे विश 
होगी ठीक उसी प्रकारकी शोमा होगी, जैसी तुम्हारे द्वारा आच्छाद्रित 
चन्द्रमंडलकी होती है। फिर या तो वह देवताओंकी प्रजा व्यस्त 
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मिलेगी, या अपनी कल्पनाद्वारा मेरे विरह-नित्रेल शरीरका चित्र 
बनाती दिखेगी या फिर यह भी हो सकता है कि मीठी सुरीछी 
आत्राजवाली मैनासे प्ूछती ही दिख जाएगी कि ऐ रसिके, तुझे 
क्या अपने माल्किकी याद आती है, तूतो उन्हे बडी प्रिय थी। 
नूने तस्याः अवलरुदितोच्छूननेत्र प्रियाया- 
निःश्वासानामशिशिरतया भिन्नवणांधरोष्रम्‌ । 
हस्तन्यध्ते मुखमसकलब्यक्ति लम्बालकत्वा- 
दिन्दोर्देन्‍्यं त्वद्नुपरणक्लिष्टकान्तेविंभति॥ २१॥ 
आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा 
सत्साच्श्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती । 
पृच्छन्‍्ती वा मधथुरवचना सारिका पद्चरस्थां 
कबिद्धतुं: स्मरासि रसिके ल॑ हि तस्य प्रियेति ॥ २२॥ 
और यह भी हो सकता है कि मेले वश्र धारण किए गोदमे 
वीणा लिए, उच्च स्वस्से मेरा नाम लेकर और मेरे कुकी कीर्तति- 
गाया बनाकर गानेका प्रयत्न करती मिलेगी। हाय मित्र, कितना 
करुण होगा वह गान। निर्तर झड़नेवाली अश्रुधारासे मींगे हुए 
वीणा-यंत्रको तो वह किसी प्रकार पोछ भी लेती होगी, पर मेरे 
स्मरणसे इतनी वेसुध होगी, कि संधे स्वरोंके आरोह-अबरोहको 
भूल ही जाती होगी |-- 
उत्संगे वा मलिनवसने सौम्य नि्षिप्य वीणां 
मद्नोत्राईं विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा । 
तत्त्रीमाद्दी नयनसलिलेः सारवयित्वा कथ॑चिदू-- 
भृयोभृयः स्वयमपि कृतां मूच्छेनां विस्मरन्तीम ॥२३॥ 


28२ मेघदूत-- 


मगर संभावना और भी है | हो सकता है कि मेरे विरहके दिनसे 
ही देहली पर टिए हुए पुष्पोको धरतीपर फेछाकर गिन रही हो 
कि कितने दिन बीत गए, और कितने दिन और बाकी रह गए हैं | 
हो सकता है कि हृदयमे मेरे साथ विताए हुए आनन्दमुखर 
अवसरोंका कब्पनाद्वारा साक्षात्कार करके उसीके रसमे मुग्ध बनी 
कप खियों प्रियके अप ८ भ 
हो | प्राय सियोँ प्रियके विछोहके समय ऐसा-ही-कुछ करती हुई 
दिन काठा करती हैं--यही उनका विनोद होता है। 


शेषान्मासान्विरहदिवसस्था पितस्थावधेवों 
विन्यस्यन्ती शुवि गणनया देहलीदत्तपृष्पैः । 
मत्सज्ज वा हृदयनिहितारम्ममास्वादयन्ती 
प्रायेणेत रमणविरहेष्वह्नानां विनोदा: ॥ २४ ॥ 


दिन तो किसी ग्रकार उसके इन कामोसे कट जाता होगा पर 
रात कैसे कटती होगी ? मुझे आशंका है कि रातको उसका दुख 
बहुत बढ जाता होगा, उस समय ऐसे विनोद काम नहीं भाते 
होगे। जब महाकाछ देवता धरित्रीपर अंबकारका काछा पर्दा 
डाल देते हैं तो अन्तःकरण समस्त कमजालसे बिरत होकर विश्राम 
पाता है। यही समय प्रियविरहिताओका सबसे कठोर समय होता 
है। दूर पडे हुए प्रियतमके चित्तमे जो भावतरंग उठ करतीं हैं वे 
न-जाने कैसे प्रेमीके चित्तको मथित-ब्याकुछ कर देती है। कैसे इन 
लोगोंकी घड़कन सैकडो योजन दूर रहनेवाले प्रियननके चित्तमे 
कपनकी प्रतितरगे उत्पन्न करती हैं, यह भारी रहस्य है; कहां-न-कहीं 
कोई अंतर्निहित अद्नैत भावधार अवश्य काम कर रही होगी, नहीं 
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तो यह सत्र कसे संभव हो सकता है ? इसीलिए मेरी सलाह यह 
है कि तुम निशीय कालमें मेरा संदेशा सुनाकर उसे सुखी करना | 
मैं ठीक जानता हूँ, वह विचारी उनीदी होकर धरतीपर पड़ी 
होगी ! कैसी निद्रा, कैसी सेज |! खिडकी उसने अवश्य खोल रखी 
होगी, तुम चुप-चाप उसीपर जा बैठना । 
सव्यापारामहनि न तथा पीड्येन्मद्वियोगः 
शड्ढे रात्रो गुरुतरशुच॑ निर्विनोदां सखीं ते । 
मत्संदेशीः सुखयितुसलं पश्य साध्वी निशीये 
तामुन्निद्रामवनिशयनां सौववातायतस्थः ॥ २८५ ॥ 

तुम नही समझ सकते मित्र, भगवान्‌ न करे कि तुम्हे यह सत्र 
समझनेका अवसर मिले ! विरह वडी दारुण अवस्था होती है। मेरी 
प्रियाकी, पछविनी छताके समान योवनभरित देह-यष्टि इस 
मानसिक दुःखके निरन्तर आक्रमणसे क्षाम--क्षीण--हो गई होगी; 
जैसे भरे वसन्तमे वात्याब्याकुछ पत्रहीना मधुमालती लता हो। 
विरह-तापके शमनार्थ उसने किसलूयोकी शण्या रची होगी और 
उसके एक किनारे दुबकी पड़ी हुई इस प्रकार दिख रही होगी, 
जैसे कृप्ण-पक्षकी चतुर्देशीकी क्षीण चन्द्र-कला उपःकाछीन ग्राची 
दिशामें ठिठकी पडी रहती है। कोई ऐसा भी समय था, जब मेरे 
साथ नाना भावक्रे आनन्दजनक सुखोको अनुभव करती हुई उस 
दुःखिनीकी राते क्षण भरकी तरह कब समाप्त हो जाती थीं, इसका 
पता भी नहीं चलछ पाता था। आज वे रात्रियाँ कितनी दारुण बन 
गई होगी, विरहके कारण उनका वित्तार बहुत बढ गया-सा जान 
पडता होगा। जो राते कभी पलभरमें समाप्त हो जाती थीं, उन्हें 
आज आऑसुओके साथ न जाने केसे विता रही होगी। चिरहदीर्ध 
रात्रि-काल उसके लिए बड़े भयेकर हो उठे होगे | 


१४४ मेघदूत-- 


आधिक्षामां विरहशयने सन्निषण्णेकेपारवों 
प्राचीमले तुठुमिव कलामात्रोषां हिमांशों ; । 


नीता रात्रि: क्षण इव मया सार्थमिच्छारतैयां 
तामेवोष्णैविरहमहतीमश्रुभियापयन्तीम्‌ || २६ ॥ 


मैं कमी-कमी सोचता हैँ कि चन्द्रमाकी शीतल किरणें उसे 
कष्ट ही दे रही होगी। पहलेके अनुभवोसे उत्साहित होकर जब्र 
वह जालीदार खिड़कीके रास्तेसे घरमे प्रवेश करनेवाढी चन्द्र- 
किरणोको आशा और विश्वासकरे साथ देखती होगी और शीतलताके 
स्थानपर उण्णता पाकर कातर भावसे तुरन्त अपनी दृष्टि हटा लेती 
होगी, तो उसका सुंदर मुख कैसा करुण हो उठ्ता होगा! 
हाय हाय, उसकी ओंखि दुख जाती होगी, अश्रुभास्से गीले 
पलकोसे उन्हे ढकनेका प्रयत्त करती होगी, और वे बडी-बडी ओखें 
मेधावत दिवसमें आवी-खुली आवी-मुँदी स्थरूपग्रिनीके समान विचित्र 
करुण शोभा धारण करती होगी | कया कहोगे उन ऑ्खोको मित्र, 
जो न खुली हैं, न मुँदी हैं, न जगी हैं, न सोई है। मेत अन्तस्तल 
उनकी कह्पना मात्रसे फटा जा रहा है। हाय-मित्र, भेधाइत्त 
दिवसकी स्थरू-पप्मिनी-- न ग्रबुद्धा न सुत्त ” |-- 


पादानिन्दोस्मृतशिशिराज्ाठमार्गप्रविष्ट- 
स्यूवंग्रीत्य यतमभिमुख संनिद्व्त तथेव । 


चूक्लु: खदात सलिलगुरुमिः पक्ष्ममिर्छादयन्ती 
सा्रेड्द्वीव स्थलकमलिनीं न अबुद्धा न सुप्ताम ॥२७॥ 
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उसने मंडन द्वव्योंका उपयोग तो छोड़ ही दिया होगा। उसे 

मेडन द्रब्योका बडा शौक है। घरमें कस्त्री, कुंकुम, चन्दन, कप्र॑र, 
अगुरु, कुलक, दन्तवास, पटवास, सहकार, तैल, ताम्बूल, अलक्तक, 
अज्ञन, गोरोचन, क्या नहीं हैं ? पर इस समय तो कैसा तेल और 
कैसा फुलेल) बस किसी तरह दो छोठा पानी डाल्कर नहा भर 
लेती होगी । पूजा तो उससे छट नहीं सकती, और इस समय तो 
प्रवासी प्रियतमकी मंगल-कामनाके लिए वह और भी आवश्यक हो 
गई | इसलिए नहाना वह नहीं भूछती होगी | तुम चाहो तो इस 
पानी ढालनेको ' शुद्ध खान ” कह सकते हो । मगर ,सोचो मित्र, 
इस शुद्ध ल्लानसे उसके रेशमसे भी अधिक मुलायम केश कैसे रूखे 
हो गए होगे। मै निश्चित जानता हे कि उसके ये रूखे केश उसके 
मनोहर गुलाबी गालछोपर बुरी तरह बिखर गए होगे और छाल- 
लाल अधरोको क्लेश पहुँचानेवाले उत्तप्त नि ज्वासोके झोकोंसे हिल 
भी रहे होगे । वह. उन्हें हाथोसे वरावर संयत करती होगी, पर यत्न- 
वंचित स्नेह-वंचित ये रूखे केश बार-बार उसके मुखपर छा जाते 
होगे। बड़े छाडले हो गए है वे। वेचारे क्या जानते हैं कि उनके 
यत्न करनेका प्रयासी चित्त कहीं खो गया है ! कौन उनकी सेवा 
करे ? चाहती होगी नींद आ जाय, सपनेमे भी प्रियका मिलन हो 
जाय, पर कमबख्त ऑसुओंकी अविरछ धारा आँख भी तो 
लगने ठे [--- 

निःश्वासेनाधरकिसलयवलेशिना विक्षिपन्ती 

शुद्धद्लानायरुपमलक नूनमागण्डटम्बम | 

मत्संभोग:; कथसुपनयेत्स्वप्तजो पी ति निद्रा- 

माकांक्षन्तीं नपनसलिलोलीडरुद्धावकाशाम ॥ १८ ॥ 

श0 


१४६ मेघदुत-- - 


जिस दिन अमिशापका मारा हुआ में विद्या हुआ उस दिन 
उसने केशोंको बॉधनेवाली माछा फेक दी और एक ही छटमें उन्हें 
वॉध दिया । मैने उमड़ते हुए ऑसुओकी घाराको रोककर विदा 
ली | बिदा लेता क्‍या सरकू था? मगर विदा लेनी पडी। 
विचित्र माया है मित्र, कोई नहीं चाहता कि उसका 
प्रिय बिछुड़ जाय, सभी चाहते हैं कि प्रियजनकों वहुपाशमे बाँध 
कर रोक ले | पर संसार है कि सभीको छोड-छाड कर चल देना 
पड़ता है | मनुष्य कितना विवश है, कितना अपंग ! नीचेसे ऊपर 
तक भयंकर हाह्मकारके भीतरसे एक ही स्वर प्रबल भावसे सुनाई 
दे रहा है ' रुक जाओ, ठहरो !” और इस ख्रके कोलाहइल्मे 
अच्ट्ट देवताके श्ृकुटितजनसे निरन्तर सबको छोडकर चढछ देनेकी 
प्रक्रिया अविराम गतिसे चल रही है | वह सामने जो राम-गिरिका 
निर्नर है उसके भीतर इस द्वाह्मयकारका ऋन्‍्दन मुझे नित्य सुनाई 
देता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऊँचाईपर छोकचक्षुके विल्कुट 
अन्तराल्मे स्थित कोई ग्रेयली उसे अपनी शिथिरू बाहुरुताओसे 
जकड़नेका प्रयतत कर रही हैं और कह रही है, “क्या थोडा और 
नहीं रुक सकते” ओर वह कातर भावसे चीत्कार कर रहा हैं, ' नहीं 
प्रिये, ऊपर देवता विंकट झूकुटिसे इंगित कर रहा है कि तू शापग्रस्त 
है, तुझे नीचे गिरना पड़ेगा, नीचे, नीचे और भी नीचे !” यही हुआ 
मित्र, जब प्रथम वियोगकी कल्पना मात्रसे मेरी प्रियाने व्याकुल होकर 
मेरे प्रस्थान-क्षणमें मेरी ओर देखा था, अविरष अश्रधारामे बीत होनें 
रहनेके कारण उसके गुलावी कपोंल फीके पड़ गए थे, आँसे सृज 
गई थीं और मृणाल्-नाठके समान उसकी वेंहिं शियिल इंयामा- 
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छताकी भौति निश्चेष्ट हो गई थीं। उसका कंठ वाप्प-रुद्ध था, वह 
कुछ बोल नहीं सकी, केवल भीतिजड़ नेत्रोकी कनखियोसे उसने 
मेरी ओर विवश भावसे देखा । उस दृष्टिका अर्थ था, “क्या अब 
कुछ भी नहीं हो सकता ? ? क्‍या हो सकता है प्रिये, तुम्हारी इस 
दशाको ठेखकर पापाण पिघल सकता है, पर देवता तो पापाण नहीं 
है, उन्हें विधाताने सब दिया है केवल हृदय नहीं दिया। चलना 
ही पड़ा | मे निरन्‍्तर इस निश्नेरके हाह्यकारमे अपनी ही कहानी 
सुना करता हैँ । कितनी करुण वेदना है, पर संसार है कि अपनी 
गतिसे चला ही जा रहा है। में जब चलनेको प्रस्तुत हुआ उस 
समय प्रियाने उस माल्तीकी माला--माल्तीदाम--को केशोसे 
उतार दिया, जिसे बडे यतसे मेने स्वयं केश-पाशमे उलझाया था | 
उसने सारे केशोकी एक ही छट बनाकर समेटके बॉध लिया। मेरा 
अन्त'करण जैसे फटकर द्विधा-विभक्त हो गया । उसने कातर भावसे 
सक्षेपमे कहा--' जब ठोटोगे तो तुम्हीं ठीक करोगे | ! 
हाय मित्र, यह शाप न जाने कब समाप्त होगा । इसका जब अंत 
होगा, जब फिर छोट जाऊँगा तभी उन केशोका कुछ संस्कार हो 
सकेगा; अभी वे ऐसे सूखे हो गए होगे, कि उन्हें छूनेंम उसे पीडा 
हो रही होगी, उल्ल्ी हुई स्पश-क्लिश्ठ चोटी उसके गाछोंपर आ 
लटठकती होगी. और वह बार-बार अपने--असयमित होनेके कारण 
बंढे हुए नाखूनोवाले दाथसे हटानेका प्रयन कर रही होगी । 

इसमे एक रहस्य है। मे जब वालक था, राजा छुबेरक्की सेंचरामे 
अभी नियुक्त ही हुआ था, उस समय गुगकेस्लरीने एक बार आज़ा 
दी कि आज सरलतीविहारम तअणछोक्य-जननी पार्वती पघारने- 
वाली है, उनके चरणों अब्य देनेके लिए सुन्दर तामे छरलोंका 


१४८ मेघदूत-- 


तोडा लेकर वहाँ उपस्थित होओ। मैंने आज्ञाका पालन किया | 
वैश्वाज वनके सर्वाधिक मनोहर और सुकुमार पुष्पोंका चयन किया 
और यथासमय सरस्वती-विहारमे पहुँचा | भवन बहुत अच्छी 
तरह सजाया गया था। वहाँ जानेपर पता चला कि वहाँ केवल 
अलकापुरीकी महिलाएँ ही उपस्थित थी, पुरुष कोई नहीं था| 
एक क्षणके लिए मुझे संकोच हुआ, परन्तु गुह्मकेख़रीकी आज्ञाका 
5लल्‍लघन करना भी ठीक नहीं था। इसलिए द्वारक्षिणियोकी 
अनुमति लेकर सभास्थलूपर पहुँच गया | अवेश करते ही त्रैलोक्य- 
जननीके दर्शन हुए । मेरा जन्मजन्मान्तर कृतकृल हो गया। 
कोई ऐसा प्रसंग चछ रहा था जिसमे मेरे अचानक पहुँचनेते 
व्याघातकी आशका थी, इसलिए गुह्मकेख़रीने इगितसे आदेश 
दिया कि चुप-चाप खड़े रहो, में कुछ ठिठका-सा वही खडा रहा। 
एक वार ठेवीकी स्तिग्ध दृष्टि मुपञ्पर पडी ओर मुझे ऐसा लगा 
कि मेरे अन्तर तकके समस्त कढहुप आज धुल गए। उस समय 
एक विद्याघर-रधू पार्वतीके चरण-स्पश करने पहुँची थी। उसकी 
सुन्दर मनोहर चिकुर-राशि खुली हुई थी और उसकी पीठ्पर इस 
प्रकार झूल रही थी, जैसे मघु-छोमसे आक्ृष्ट सैकड़ों श्रमरोकी 
पंक्तियाँ झूल रही हों। जगन्माताने प्यास्से उसका सिर चूम लिया 
और बड़े छाड़के साथ उसे उठा लिया। फिर उन्होंने उसके केशो- 
को तीन वेणियोमें विभाजित किया और उन्हें एक दूसरेसें उल्झा कर 
चोटी गुह् दी, फिर मेरी ओर देखकर कद्दा- माठ्तीमाला देना |! और 
फिर माल्तीमाछाको सुकुमार भावसे वेणी-मूलमें छप्रेट दिया | उस 
निसग-सुन्दर वधूके मनोहर रूपमें चार चांद छग गए । वेणीको धीरे 
धीरे सदृत्यते हुए उन्होने कहा--जानती हो गुद्यकेन्बरी, यह वराधि 
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त्रिवेणी हैं, यह महामायाकी ओरसे सौभाग्यवती वधूको दिया हुआ 
सर्वोत्तम उपहार है। गुद्यकेखरीने विस्फारित नेत्रोंसे जगज्जननीकी 
ओर देखा । बोढी--“ जरा समझाकर कहो माता ! ! त्रैोक्यजननी 
पाबतीने मंद स्मितके साथ कहा--' यह जो मेरुदंड है न, इसके 
मूलमें एक त्रिकोण शक्तिपीठमें स्वयभू शिव विराजमान हैं, वही 
उन्हें साढ़े तीन वलयोंम वेष्टित करके भगवती कुंडलिनी अधोमुखी 
होकर विराजमान हैं | ऊपर मेरुदंडके बीच इडा, पिंगठा और 
सुपुम्ना नाडियोकी त्रिवेणी है। मूलाघारमे वह युक्त होकर निकलती 
हैं और मस्तक-स्थित सहस्तारके ठीक नीचे मुक्त वेणीके रूपमें 
विखर जाती हैं। अनेक साधनाके बाद भगवती कुंडलिनी जाग्रृत 
होकर इस त्रिवेणी मागको धन्‍्य करती है। परन्तु महाममायाने 
सोभाग्यवती रमणीको यह वाद्य त्रिवेणीका वरदान व्या है। यह 
सहस्नारस आरंभ होकर युक्त वेणीके रूपमें चछती है और मूलाधार 
पर आकर मुक्त वेणीके रूपमे बिखर जाती है। यह अद्भुत त्रिवेणी 
अनायास रमणीको वह सिद्धि देती है जिसके लिए पुरुषकों सेकड़ो 
अकारकी कृच्छ-साधना करनी पड़ती है। मृलाघारसे उ्ध्वंगति 
होनेके लिए भगवती कुडलिनी कठिन आराधना चाहती हैं। 
सहस्तारमे विराजमान परम प्रेयान्‌ शिवसे विमुख भगवती कुडलिनी 
मानवता प्रियाके समान गावेंगी हैं। उनकी कुटिल्ताके कारण ही 
शिवजी उन्हे 'बामा? कहते है ओर साधक जन 'भुजगिनी! 
कहते हैं। सौभाग्यवती रमणीके सदज्नारसे उद्‌भूत यह अलक-त्रिवेणी 
वाहा-भुजेगिनी है | चतुर दृतिकाकी भेतति यह उन्हें प्रियके अनुकूल 
बनाती है, यही कारण है कि जो सामरस्य पुरुषके लिए अनेक 
छच्छू तगोसे मी हुरूस ही बना रह जाता है वह सोभाग्यवती 
पतिद्रताकों अनायास प्राप्त हो जाता है। 


श्ष्० मेघदूत-- 


इतना कहनेके वाद जगन्माताने उस वालिकाकी ओर दृष्टि फेरी। 
उसकी वेणी-भुजंगिनी तब भी उन्‍्हींके हाथोमें थी। उन्होंने फिर 
यत्नपूर्वक उस वेणीकों सहलाया और बड़े दुलारसे उसके कपोडो- 
पर हल्का-सा आधात करके मन्द स्मितके साथ कहा-- मेरे 
गुहनेसे नही होगा, जब तुम्हारा चहेता मंत्रचैतन्यप्र्वक गुहेगा, 
तब होगा । जा भाग जा !? 

गुह्केखरीने फिर आइचर्यके साथ .पूछा-- मंत्रचेतन्य 
क्या होता है माता | ” देवीने कहा--' जो भी मनन किया जाय 
वही मत्र है। पर ध्यान, धारणा और समाधि जब एक ही विपयपर 
निवद्ध हो जाती हैं तब मत्रचैतन्य सिद्ध होता है। एक विपयका 
ध्यान, दूसरेकी धारणा और तीसरेकी समाधि मंत्र-चेतन्यमें बाधक 
होती है | जब पतिधर्मचारिणीका प्रिय ध्यान, धारणा और समाधिमें 
एक ही विपयमें समाहित होता है तभी यह सिद्धि दोनोंको 
प्राप्त होती है।” गुह्मकेख़रीने और अचरजकी मुद्रा धारण की। 
बोलीं--' अयीत्‌ ?” और मेरी ओर स्नेहभरी इंष्टिसे देसका 
बोलीं--' अब तुम जा सकते हो वत्स !? मैंने अनिष्छाएवक 
आज्ञा-पालन किया | शायद मेरा पुराक्ृत पुण्य इतना अब नहा 
था कि मैं छोकजननी पार्वतीके मुखसे ' मंत्रचेतन्य 'की त्याख्या 
सुन सकता या शायद बुछ ऐसी वात थी जिसका मे अधिकारी 
नहीं | जो भी हो मे मन्रचैंतन्‍्यके ज्ानसे वंचित रह गया | 

पर मैने एक बाल गौँठ बाँध छी | पतित्रताक्ी वेणीकों तीन. 
धाराओंग विभाजित करके माठ्ती-दामसे गृहना पति-्ग है। मेने 
कमी एक दिनके लिए भी इस प्रिय कर्तेत्यके पालन आलस नही 
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किया | विवाहके वाद मेरा यह नित्यकर्म हो गया। हाय, आज 
आठ महीनोसे मे क्तेव्यच्युत हूँ, आठ महीनेसे सहस्रारकी मुक्त 
वेणी नहीं बन सकी, आठ महीनोसे यह शिवदूतिका भगवती 
कुण्डलिनीको सामरस्य भावकी ओर लछानेका प्रयत्न नहीं कर सकी । 
उस दिन प्रियाने उसे जो एक लठमें बाँधा सो बॉव ही दिया | कब 
इस दारुण शापका अन्त होगा, कब में प्रियाकी वेणी सवार सकूँगा, 
कब असयत दुलेलित केश उसके कपोल्प्रान्तपर अत्याचार करनेसे 
विरत होगे, कत्र उसकी कमरू-कोरक-सी डँगलियोपर असंयमित 
नखोका सस्कार होगा; कब में पति-धरमकी मयादा पालनमें समये 
हूँगा। कब्र | कब ! हाय मित्र |-- 


आधे वद्धा विरहदिवसे या शिखा दाम हित्वा 
शापस्यान्ते विंगलितशुचा तां मयोद्वेट्नीयाम्‌ । 


स्पर्शक्षिष्टामयमितनखेनासकृत्सारयन्तीं 
गण्डाभोगात्कठिनविषमामेकत्रेणीं करेण || २९ ॥ 


मित्र, उसने सब आभूषण त्याग दिए होगे, इसलिए उसकी 
कोमल देहयप्टि निगाभण होकर और भी हल्की हो गई होगी । 
वार-बार दुःखके कठिन आधात सह-सहकर वह इतनी कमजोर हो 
गई होगी कि इस कृशकोमल शरीरको सैभाल रखना भी उसके 
लिए आयासकी बात हो गई होगी। वह क्या दीकसे सो भी 
सकती होगी ! में निश्चित जानता हूँ कि उसकी यह कृण-दुर्वल 
तनुछता दुबकी हुई शब्याके एक किनारे पड़ी होगी। तुम्हें भी 
उसकी यह दशा रुछा ठेगी। हुम नवजल्मय अश्व अवश्य 


श्ण्शु  मैघूत-- 


बर्साओगे। मैं जानता हूँ, तुम आई अंतःकरणवाले सहदय हो 
ऐसे छोग दूसरोका दु.ख देखकर अवश्य पसीज जाते है । तुम्हारी 
बडी करुण दशा होगी। उस दु.खिनीको देखकर तुग्ारे जैसा 
आद्रन्तरात्मा रोए बिना कैसे रह सकता है ! 


सा संन्यस्ताभरणमवला पेशलं धारयन्ती 
शय्योत्सड्े निहितमसकृददुःखदुःखेन गात्रम । 


'ल्वामप्यस्धे नवजलमय मोचयिष्यत्यवर्य 
प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिराद्रान्तिरात्मा ॥ ३०॥ 


में ठीक नहीं कह सकता कि जगन्माताने जो मंत्रसिद्धिकी वात 
कही थी वह क्‍या थी। क्या वह सिद्धि ग्रियाको प्राप्त हो गई है 
कैसे वताऊँ * परन्तु एक बात मुझ बहुत आश्चर्यजनक ठगती है | 
मेरे अनेक युवक मित्र अपनी प्रियाओके सरस विहारकी बातें मुझे 
सुना जाते थे। वे बताया करते थे, किस प्रकार अबवहित चित्तसे 
उन्होने अपनी प्रेयसियोके कपोछदेशपर सुन्दर और सुडौल मंजरियों 
अंकित की है, किस प्रकार कस्तूरिकातिल्कसे उनके मनोहर 
भाव्पइ्कों अल्कृत किया है। मेने भी कपीलडशापर सुन्दर मजरी 
बना देनेका प्रयत्न किया । परन्तु मुझसे वह कभी वन नर्री सकी | 
मैं जब तलिका उठाता था तभी मेरे हा्योमें कप उत्पन्न डो जाता 
अंगुल्ण्यरान्त स्वरेदाद हो उठते, और, और तो और, मेरे सारे शरीसों 
एक अकारकी अबरश जडिमा आ जाती | तीन बार मैने पवन किया 
और तीनों बार ऐसी ही ढयया हुईं। चोगी वार जब भेने कॉपते 
द्वार्योसे तुलिका पकडी तो मेरी प्रियाने मंद-स्मितके साथ कद, रन 


एक पुरानी फहानी श्ण्ई 


दो, तुमसे नहीं होगा। पर मैं सत्य कहता हूँ मित्र, दोष मेरा 
( अकेलेका ही) नहीं था। चित्रकर्मके लिए चिक्कतन मसण 
आधारकी आवश्यकता होती है। मुझे एक बार भी ससे ग्राप्त 
करनेका सौभाग्य नहीं मिला । हाथमें तूलिका छी नही कि ग्रियाके 
कपोल्आन्त उद्मिन्न-केसर कदम्ब पुष्पके समान रोमाख्नित हो 
जाते थे। ऐसी भूमिपर चित्र-कर्म कैसे हो सकता है। मैं अपने 
नव-विवाहित मित्रोके सोभाग्यसे ईष्यों करता था। वे बड़भागी 
है जिन्हे न कप होता है, न स्वेद आता है, न रोमाश्ज-विपम 
कपोलग्रदेशकी बाघा मिलती है। पर जब में हाथमें वेणी लेता 
हूँ तो मुझे ऐसा-कुछ अनुभव नहीं होता | मुझे प्रथम दिन ही बाह्य 
त्रिवेणीको मुक्त वेणीसे युक्त वेणीमें ओर युक्त वेणीसे मुक्त वेणीमें 
परिणत करनेकी सिद्धि मिल गई थी। क्या मेत्र-सिद्धिका कुछ अझ 
मुझे भी मिल गया था ? कौन बताएगा : 

मुझे आशका हो रही है कि तुम मेती वातकों अन्यथा तो नहीं 
समझ रहे हो। तुम्हारे चेहरेपर जो चपलछ स्मित रेखा है उसका 
अर्थ में समझ रहा हैँ | तुम कह रहे हो कि वाह दोस्त, संसारकी 
सर्वश्रेष्ठ पतिव्रताके पति होनेका गौरव लेता चाहते हो, “खुभग? 
कहलानेका अच्छा रास्ता खोज निकाल्य है--सुभग, जिसकी ओर 
रम-लुच्च प्रेयसियों उसी प्रकार स्वयं आकृए होती है जिस अ्रकार 
भमरावन्थां उत्कुछ कुसुमकी ओर आकह्ृष्ट होती है! नहीं मित्र, 
मेरा मतलब ऐसा कुछ नही £ | छुभग तो तुम हो | में विरह<यव्ग- 
का मारा शापत-तापित अपनेको ' छुमग ! समझनेका मिथ्या अ्दक्षार 
कैसे धारण कर सकता हैं ? लुभगेमन्य कोई और होते होगे, सम 
गयके साथ अपने आपको सोभाग्यश्ञाली माननेव्रात्ल अध्म जीव 


५१५४ मेघदुत-- 


मत समझो मैं तुम्हारी उस सखी--अपनी प्रिया--क्रो ठीक-ढीक 
जानता हूँ, इसीलिए यह सत्र कह रहा हैँ | वह मुझे सचमुच प्यार 
करती है, जी भर कर प्यार करती है, इसीलिए मैं अनुमानसे ऐसा 
कह रहा हूँ, कि वह ऐसी ही हो गई होगी। इसे सुभगंमन्य 
सौमाग्य-गर्वितकी वाचालता न समझो । मेरा हृदय कहता हैं कि 
वह कितनी आर्त हैं। शीघ्र ही तुम उसे देखने पर मेरी बात ज्यो-की 
त्यो प्रत्यक्ष देखोगे | तुम उस समय अनुमव करोगे कि में जो कह 
रहा हूँ उसमे रत्ती मरकी अतिरंजना नहीं हैं! आखिर यह उसका 
प्रथम विरह है--अननुभूत, अज्ञात, अप्रत्याशित |-- 


जाने सख्यास्तव मयि मनः संभृतस्नेहमस्मा- 
दिव्येभृतां प्रथमत्रिरहे तामहे तकेयामि । 
वाचालं मां न खलु सुभगंमन्यमावः करोति 
प्रत्यक्ष ते नेखिलठमचिरादआतरुक्त मया यत्‌ ॥३१॥ 


तुम जब उसके पास पहँचोंगेतो उसकी ओंखे फड़केंगी। 
शात्रकारोने कहा है कि अत्यंत प्रिय सवादकी सूचना ओखि देती 
है ऊपरकी ओर फड़क कर | यह झुम झकुन है। न जाने 
विधाताका कैसा रहस्यमय विधान है कि प्रिय या अग्रिय वात कनि 
तक पहुँचनेके पर अगोमें विशेष ग्रकारके स्पदत होने छगते है। 
सुदृरस्थित प्रिय व्यक्तिके कुशछ या अकुशलकी सूचना पहले ही 
मिल जाती है। क्‍या यह इसीलिए होता है कि संसारब्यापी कोई 
एक ही चित्त है जो व्यक्तिचित्तके रूपमें अभिव्यक्त और स्कुरित 
होता रहता है ? अगर ऐसा न होता तो अनायास अंगोंमे त्पन्दत 


एक पुरानी कहानी श्ण५ 


क्यो होने लगता £ क्‍या यही शाख्रकारोंद्वारा बताएं गए हिरण्य- 
गर्मेकी लीला है * मै अज्ञ हैँ मित्र, मुझे ऐसा छगता है कि कोई 
विराद्‌ चेतना अवश्य ब्रह्माण्ड भरमे व्याप्त है। एक ब्यक्तिका चित्त 
यदि दूसरे व्यक्तिक चित्तके साथ एकतान हो सके, तो यह 
संवेदनशील विराट्‌ चिति शक्ति एक दूसरेंके भावोकों सक्ष्म भावसे 
अवश्य चालित करती है। अकारण उसमें पर्युत्छुकीमाव जाग 
पड़ता है। प्रियके कुझल-संबादसे बढकर ओत्सुक्य जागृत करनेवाली 
दूसरी वस्तु क्या हो सकती है * धन्य हो हिरण्यगर्भ, घन्य है 
तुम्हारी अपरंपार छीछा | में निश्चित जानता हूँ सखे, कि तुम जब 
निकट पहुँचोगे तो तुम्हारी सखीके नयन भी ऊपरकी ओर रपन्दित 
होंगे। कैसे होंगे वे नयन ? हाय, रूखे वाल्णेके अत्याचारसे उनके 
अपांग-वीक्षणकी क्रिया अवरुद्ध हो गई होगी; दीधैकालसे उनमे 
स्तिग्ध काजल नहीं पडनेसे वे फीके हो गए होंगे और मेरे वियोगके 
कारण उसने उन्मादक मधुपान तो छोड ही दिया होगा; इसलिए 
मेरा परिचित चश्चछ भू-विलास उन नयनोको भूछ ही गया होगा । 
ऐसे ही करुणोत्पादक वें नयन तुम्हे दीखगे, परन्तु सब होने पर भी 
उनका सहज सौन्दर्य तो कही गया नहीं होगा | चीड-चुबलय-दल- 
मोहिनी झोभा य्यो-की-त्यों बनी होगी। हाथ मित्र, जब वे बिखरे 
वालोसे अवरुद्ध कठाक्षवाले, अव-ऑजे नयन ऊपरकी ओर फडकेगी, 
तो उस नोछ॒कमलफी मोहिनी शोभा घारण करेंगे जो चम्ल 
महलियोंके ऊघमसे चटुल हो उठता है । जब मे मीन-क्षोमसे चंढुल 
बने कुबछय ( नीछकमलछ ) की शोभा धारण करनेवाले नवनोकी 
कल्पना कराता हैँ तो जीमे अजब कचोंट अनुभव करता हैं ।-7 


श्ष्द मेघदूत-- 


रुद्धापाज्प्रसरमलकैरप्ननस्नेहसून्यं 
प्रत्यादेशादपि च मधुनों विस्मृतश्नविलासम्‌ । 
त्वय्यासन्ने नयनमुपरिस्पन्दि शड़े मुगाक्ष्या 
मीनक्षोभाच्चलकुवलयश्रीतुलामेष्यतीति ॥ ३२॥ 


जाओ मित्र, जाओ, उस शोभाको यदि देख सके तो कृताथे होगे, 
मैं शापित विरही तो केवल कब्पनाके नेत्रोंसे देखकर ही सतोष 
कर रहा हूँ । हिरण्यगर्भकी लीला धन्य है, न जाने वह कितने अंगोंमे 
स्पदन उत्पन्न करती है, न जाने कितने ग्रूढ सकेतोसे वह प्रिय 
चित्तमें अहैतुक औत्सुक्यका संचार करती है। अगर यह न होता 
तो यह केसे संभव था मित्र, कि शुभ संवादकी सूचना काक सुना 
जाते, छिपकली बता देती ओर आंगनके दक्ष कंप-व्याकुछ अज्ञात 
वेदनासे चचल हो उठते। चराचरमें यह विराद्‌ चेतन्यका समष्टि 
चित्त कितने स्वरोरम झंकृत होता रहता है, इसका कोई हिसाव नहीं 
है। शास्रकारोने तो कछ थोड़े-से शकुनोका उल्लेख भर कर दिया 
है | प्रिय कुशल-संवादके ईषत्‌ प्रव ही नयन स्पदित हो उठते है, 
उरुदेश ( जंघा ) स्फुरित हो उठता है, मानों सुखद स्वतियोका 
अजस्न भाण्डार बॉध तोडकर निकल पड़ता है। धन्य हो हिरण्यगभ, 
तुम्हारी महिमा अपरंपार है। मेरा चित्त विश्लुब्ध समुद्रकी भाँति आज 
उत्तरंग है । प्रियाके गोर उरुदेश ( जेघा )के स्पन्दनकी बात सोचता 
हैं, तो चित्तमें हजार स्पृतियों उद्देल हो उठती हैं | इन भाग्यदीन 
मे अँगुलियोने न जाने अपने तीखे नाखूनके अब्से कितनी वार 
उस कोमल उद्युगलपर अत्याचार किया है। हाय, आज उनपर 
मोतियोकी छरवाली मनोहर करघनी मी न होगी। वे आन्त-शिथिल 
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होनेपर मेरी सेवा पानेके--संवाहनके-- उचित अधिकारी थे, आज 
वे भी निराभरण हो गए होगे और अत्याचार और सेवा दोनोसे 
वंचित होकर कैसे-कुछ हो गए होगे । मेरा चित्त उन्मथित है, में 
विवेक खो बेठा हूँ, हाय मुछायम गोल कदली-स्तंभकी भॉंति वे 
मनोहर उद्युगल ! मगर छोड़ो इन बातोको। मेरे ग्रमादका 
बुरा न मानना । उनमे जो वायों है वही स्पन्दित होगा। 
स्वियोका ऐसा ही होता है | उनके सौभाग्यकी सूचना बाएँ अग 
स्पंदित होकर देते है। कहते हैं कि जब प्रथम वार निस्पद परा 
शक्तिमें स्फोट हुआ था, तो जो वामावर्त घूमा था, वह वामावर्त अकुश 
रुपमें उन्मिषित हुआ। त्रिपुससुन्दरीका वह अंकुश आयुघवाला 
रूप ही क्रमश' स्फोट मार्गपर अग्रसर होता हुआ ससारकी सबसे 
सुकुमार, सबसे महनीय, सबसे कोमल वस्तु नारीरूपमें अभिव्यक्त 
हुआ है । पिड व्यक्तिमें वह वामा नाड़ीसे चछकर सहस्नारमें विराजमान 
शिवको दक्षिणावर्त वेष्टित करनेका प्रयास करती है। शायद यही 
कारण है कि यह जो वाम अंग है, जो महामायाके स्वायत्त पक्षपातसे 
धन्य हुआ है, वही नारीके माइ्ल्यको व्यक्त करता है | में सरस 
कठलीस्तंभके समान उस गौर वर्गवाली बाई जॉँघर्म स्पन्दनकी 
बात सोच रहा हूँ | जल्दी जाओ मित्र, जल्दी जाकर आदा शक्तिके 
प्रथम उन्मेषकी शाज््वत छीलाको प्रकट करनेका निमित्त वनो | 


वामश्ास्या: कररुहपदेसुच्यमानों मदीयै--- 
मुक्ताजालं चिरपरिचितं त्याजितो देवगलया । 
संभोगान्त मस समुचितो हस्तसंवाहनानां 
यास्वत्यूर: सरसकदलीस्तमगोस्थलखम ॥ ३३ ॥| 


१८ मेघदूत-- 


देर मैं ही कर रहा हूँ | तुम ठीक कह रहे हो, देरका कारण मैं 
ही हूँ। परन्तु एक बार सोच देखो, कितना नाजुक काम तुम्हें सौप 
रहा हूँ। वह फूछसे भी अधिक मुलायम है, किसछयसे भी अधिक 
अदनार है ओर नवनीतसे भी अधिक कोमल है | जरा सावधानीसे 
काम नहीं छोगे तो अनर्थ हो जानेकी आशका है। मैं जानता हूँ 
तुम नहीं जानते, इसलिए तुम्हे बता देना में आवश्यक समझता हैँ । 
तुम चतुर हो, मुझे कोई संदेह नहीं, पर मन नहीं मानता | यह मेरे 
हुबेल चित्तकी पाप-आशका है, पर तुम इसका बुरा न मानना | 
यह केवल चैत्तिक दैन्‍्यका निदशन भी समझ सकते हो | पर जब 
तक में तुम्हे ठीक-ठीक समझा न दूँ, तब तक मुझे चेन न मिलेगा । 
थोडा घैये रखो, में संक्षेपमे एक-दो बात कहकर अपना छोग-सा 
संदेश बता दूँगा । फिर तुम तेजीसे उड़ जाना । 

बात इतनी-प्ती ही है मित्र, कि जरा सावधानीसे काम करना | 
अपने इस दुखिया मित्रकी दशा देखकर हड़बड़ी न कर बैठना | 
हो सकता है, जिस समय तुम वहाँ पहुँचो उस समय वह सो रही 
हो । शरीरधर्म ही तो है, नहीं तो उस विरह-विधुरा कोमलांगीको 
नींद कहा | मुझे भी क्‍या नींद आती है * लेकिन में नींदकी 
बाट जोहता रहता हैँ | जरा-सी झपकी आई नहीं कि प्रियाका 
निसगै-सुन्दर रूप स्वप्रमँ साकार हो उठ्ता है। उसकी भी यही 
दशा होगी | हँसो मत, परिहासकी वात नहीं हे | उसे यदि जरा-सी 
नींद आ गई होगी तो निश्चय ही मुझे -प्रियतमको--स्वप्नमें पा 
गई होगी। निश्चय ही स्वप्तमें उसकी भुजलता स्वप्न-लब्ध प्रियके 
गाढ आलिड्जनमे बैंवी होगी । मित्र, उसे इस खुखसे वंचित न होने 
देना | गरजना मत, कड़कना मत, पहर भर चुप-चाप रुके रहना | 


एक पुरानी कहानी श्णर, 


जानता हूँ, पहर भर एक ही जगह चुप-चाप पड़े रहनेमे तुम्हे 
बडा कष्ट होगा, पर किसी प्रकार सह लेना | यह बहुत जरूरी है। 
इतना कष्ट तुम सह ही रहे हो, तो थोडा और सही | मेरी यह 
चिरोरी याद रखना ! चुप-चाप नि'शब्द रुके रहना, ऐसा न हो 
कि उसका यह सुख-स्वप्न टूट जाय, भुजर्ताकी आहलिंगनजन्य 
गांठ छूठ जाय-- 


तस्मिन्काले जलद यदि सा ठब्धनिद्रासुखा स्या- 
दन्वास्थैनां स्तनितविमुखो याममात्र सहस्व । 

मामूदस्याः प्रणयिनि मयि स्वम्नलच्चे कथंचि- 
त्सचःकण्ठच्युतभुजलताग्रन्थि गाढोपगृढम ॥३४॥ 


देखो मित्र, वह बड़ी मनस्विनी है। एकाएक कोई परपुरुष 
उसकी ओर झेंकि तो वह नाराज हो जाती है | इसलिए भी तुम्हे 
बहुत चतुराईसे काम लेना होगा। मे जैसा वताता हैँ वैसा करना | 
पहले तो अपनी जछ-कणिकासे गीतल बने हुए वायुके द्वारा उसे 
वीरे-बीरे जगाना | शासमे कहा है कि जो प्रश्न हो, मानी हो, 
मनस्ची हो, वह अगर सोया है तो हृड़्वड़ा कर उसे नहीं उठाना 
चाहिए | बहुत धीरे-धीरे मृदुमईनसे पेर चॉपना चाहिए, या वक्षत्यल 
पर मृद्‌ मंद भावसे पंखा झलना चाहिए, या फिर हल्का-सा मधुर 
संगीत सुना कर उठाना चाहिए। मह्ारानियोकी दासियों ऐसा ही 
करती है। शास्रका यढ विधान मनस्विनी पतित्रता स्ियोके लिए मी 
उसी प्रकार पालनीय है | मे तुमते ऐसा तो केसे के कि तुम मृद्‌ 
स्पशसे उसके चरणोको धीरे-वीरे दाना; विरहमे ने कितना मी 


१६० मेघदूत-- 


विवेक खो बैठा हूँ तो भी मैं तुम्हारी और अपनी, दोनोंकी, मर्यौदाका 
जानकर हूँ | परन्तु शीतरू-व्यजन तुम्हारे जल-सीकरोसे सिक्त वायु 
द्वारा आसानीसे हो सकता है। इस मंद और शीतल वायुमें मालती- 
लताके पुष्पजाछकी खुगंधि तो अपने आप मिल ही जाएगी। 
वह मालती छता भी तो तुम्हारी ग्रतीक्षामे मुरझ्ाई पडी होगी-- 
मूछित, निद्वित, सु्त)! तुम एक ही साथ दोनोको जगाना। वस्तुतः 
तुम्हारी सखी माल्ती-लताके पुष्पके समान ही सुकुमार है। तुम्हें 
एक ही साथ दो सुकुमार वस्तुओके आख़स्त करनेका सुख मिलेगा । 
जब वह उठ जाय, उस समय अपनी बिजलीको भीतर छिपा 
लेना । यदि इसकी चमक उसकी अछसाई ऑखोपर पेगी तो 
डर जा सकती है। खिड़कीपर तुम्हें बेठा देखहर वह घबरा 
सकती है, उसकी ओंखे मुँद जाएँगी । तुम्हें धीरे धीरे अपने गृदु 
गर्जनके शब्दोमे उस मानिनीसे वात करना होगा | इन बातोंका 
याद रखना बहुत आवश्यक है। यदि तुमने धीर-भावसे यह काम 
नहीं किया, तो यह सारा कष्ट ब्यथ हो जाएगा। एकदम 
अपरिचितक्रों खिडकीपर बैठा देखकर न जाने उसकी कैसी हालत 
हो, न जानें उसके कोमल चित्तमे कौन-सी प्रतिक्रिया उत्पन्न हो, 
न जाने कान-सी पापाशका उसके चित्तको मथित कर दे। इसलिए 
मित्र, तुम्हे बडी सावधानीसे काम लेना होगा। उसी अवसरपर 
तुम्हारी सारी चतुरताकी परीक्षा होगी । 
तामुत्याप्य स्वजलकणिकाशीतलेनानिलेव 
प्रत्याव्वस्तां सममभिनवैर्जालकैमोलतीनाम्र । 
विद्युद्वभ: स्तिमितनयनां त्वत्सनाये गवाक्षि 
वक्‍तुं धीरः स्तनितवचनेमानिनी अक्रमेधाः || ३१५ ॥ 


एक पुरानी कहानी १६१ 


बहुत देर भी न करना । ज्यो ही उसे अपनी ओर उन्मुख देखना 
त्यों ही मेरा संडेशा सुनाना आरंभ कर देना। परन्तु सबसे पहले तुम्हें 
अपना परिचय दे देना होगा। में समझता हूँ कि तुम्हारा पहला 
वाक्य यह होना चाहिए कि “ हे सौमाग्यवती, मे तुम्हारे पतिका 
प्रिय मित्र मेघ हूँ।” ऐसा कहनेसे उसके चित्तसे दो आशकाएँ 
तुर्त हट जाएँगी। पहली तो यह कि कहीं यह व्यक्ति कोई बुरी 
खबर तो नही लेकर आया है | ज्यों ही तुम उसे सीभाग्यवती 
कहकर पुकारोगे, त्यो ही उसकी यह आशंका मिट जाएगी। 
दूसरी आशंका यह कि, इतनी रातकों चुपनचाप किसीके घरमें 
प्रवेश करनेवाछा कोई दुष्ट तो नहीं है, या चोर तो नहीं है; 
लेकिन जब तुम कहोगे, कि तुम उसक्रे पतिके प्रिय 
मित्र हो, तो वह आख्स्त होगी। उसके चित्तमें औत्ठुक््यका भाव 
आएगा और आदर्के साथ वह तुम्हारी ओर उन्मुख होगी। फिर 
तुल्त तुम दूसरा वाक्य कहना । “ अपने हृदयमे तुम्हारे प्रति तुम्हारे 
प्रेमीके दिए गए संदेशको लेकर उपस्थित हुआ हूँ” | इसके वाद 
ही थोड़े अब्दोमें तुम्हें यह भी बता देना होगा, कि तुम इस कायके 
सर्वेया उपयुक्त हो। तुम केवल संदेशवाहक ही नहीं हो, विरही जनोके 
मिलनमे सघटक भी दो। इसमें सकोचकी कोई वात नहीं, 
आत्रछाधाकी भी कोई वात नहीं है। जहाँ दु'खी जनोके दुख 
दूर करनेका प्रस्न दे वहाँ आत्मछाबामूछक आत्मयरिचय उचित 
ही नहीं आवश्यक भी हे । अपरिचित वैंय यदि रोगीकों अपना 
परिचय न दे, तो उसके मनमें विश्वास पैसे उत्तन कर सकेगा 4 
उसे अवसरोपर आत्मछाघा लछोकहितेषणाकी संउायक होती ८। 

श्र 


श्द्र मेघदूत-- 


उसमें कोई दोष नहीं है | इसीलिए कहता हैँ मित्र, कि तुम संकोच 
छोडकर अपने बारेमें इतना और कह देना, कि “ मै वह हैँ जो 
ग्रवासमें गए, थके हुए, चलनेमे उत्साह खो बैठे हुए उन बटोहियोंमें 
जो अपने घरोमे बिसूरती हुईं प्रियाओंकी छूट बनी हुई वेणियोंको 
खोलनेके लिए उत्सुक बने होते हैं--नवीन उत्साहका संचार करता 
है । मेरी मन्द्र-खिग्ध ध्वनि सुनकर उनकी नसोंमें स्फूर्ति आती है, 
मनमे उमंग भर जाता हैं, पैरोमे तेज चलनेकी शक्ति आ जाती है | 
जो बिरहके मारे हुए हैं, और मिलनके लिए व्याकुल हैं; किंतु जो 
राह चलते-चलते थक कर चूर हो गए हैं उनमे नयी आशा, नयी 
उमंग, नयी स्छ्र्ति देना मेरे मंद गजनका ही करतत्र है | मे पथ-झ्वान्त 
प्रेमियोका सहारा हैँ ओर विरह॒विधुर अबलमओंका साहस हूँ।” 
इसमे आत्मछाघाकी कोई बात नहीं है मित्र, तुम नही जानते, किंतु 
> जानता हूँ कि इसमे रंचमात्र भी अतिरंजना नहीं है। तुम्हारा 
यह अवण-सुभग गजन, वियोग-व्यथित चित्तमे कितनी आशा और 
औलत्सुक्यका संचार करता है यह तुम नहीं जानते ! तुम नहीं जानते 
कि तुम्हारे संपर्कसे शीतर-बनी वायु बीजोमे अंकुरित होनेकी 
कैसी वेदना उत्पन्न कर देती है। सृष्टिके मूलमें महाशिवकी 
जो मूल सिसक्षा है उसको तुम निरन्तर मुखरित करते रहते हो, 
उन्मिषित होनेके लिए व्याकुल करते रहते हो; और जहाँ कहीं भी 
चित्‌ शक्ति अछुप्त पड़ी होती है वहीं उसमें आत्माभिव्यक्तिके लिए 
चाञ्जल्य उत्पन्न कर देते हो | कोई नहीं जानता कि यह सब केसे 
होता है; परन्तु होता है, यह सत्य है | तुम्हारे मद-मधुर गजनको 
सुनकर मैने अनुभव किया है कि निश्चय ही कोई एक समश्िचित्त 


एक पुरानी कहानी श्दृ३ 


है जिसपर एक ही समान प्रतिक्रिया होती रहती है, और तदनुसार 
व्यक्ति-चित्तमें अपनी-अपनी अवस्था और प्रकृतिके अनुकूल उदृबुद्ध 
होनेकी शक्ति जागृत होती रहती है। शाख्रोमें जिसे हिरण्यगभ कहा 
है, जो समस्त विद्धात्माके समष्टि चित्तका प्रतिरूप है उसे तुम प्रत्यक्ष 
भावसे आन्दोलित उल्लसित और ब्याकुछ करते रहते ह्ो। हिरण्यगर्मकी 
लीलाक़े तुम प्रमुख सूत्रधार हो | नही तो यह कैसे हो सकता, कि 
प्रसुपत-से-प्रसुप्त अन्तःकरणमें आत्माभिव्यक्तिकी एक ही व्याकुल लीला 
समस्त जगतमें एक ही साथ चचल हो उठती है। इसमें आत्मछाधाकी 
कोई बात नहीं है | तुम्हे विधाताकी ओरसे यह वरदान ग्राप्त हुआ 
है। इसीलिए कहता हूँ मित्र, कि तुम बिना किसी संकोचके अपनी 
सहज प्रकृतिका परिचय अवश्य दे देना। इससे उस विरहिणीका 
विश्वास बढ़ेगा और मेरा संदेश सुननेकी अमिलाषा बढ़ेगी। मेरी 
वातोंको पागलका प्र्प मत समझ लेना; जिस क्रमसे कह रहा हूँ 
उसी क्रमसे कहना ।--- 


भतुमित्र॑ ग्रियमविधवे विद्धिमामम्लुवाह 
तत्संदेशैद्दद्यनिहितिरागत ल्वत्समीपम्‌ । 

यो चृन्दानि त्वस्यति पथि श्राम्यतां ओपितानां 
मन्द्रस्निग्वैप्वैनिभिरवलावेणिमोक्षोत्सुकानि॥ ३६ ॥ 


जत्र तुम ऐसा कड़ोगे तो निश्चय ही जिस प्रकार हचुमानजीफी 
ओर सीताजीने बड़े चावसे आँखे उठाई थीं, उसी प्रकार वह भी 
उच्छवसित-हदय होकर आदरपूतक तुग्दारी ओर देखेगी। साम्य, 
तुम नहीं जानते कि तुम एक ही साथ कितनी अश्चाना आर 


5द्छ मेघदूत-- 


आकाक्षाओको उस बिरहिणीके चित्तमे उत्पन्न कर दोगे। यह तो 
तुम जानते ही हो, कि स्रियोके लिए अपने प्रियका कुशलसंवाद 
और प्रेम-संदेश, मिलनसे थोडा ही कम होता है। केवल उसमे स्थृूढ 
मृण्मय सबोगकी कमी आ जाती है; नहीं तो अन्त'करणका चिन्मये 
मिलन ज्यो-कात्यो ग्राप्त होता है। इस चिन्मय मिलनका माहात्य 
मैं जानता हूँ। केवछ स्थूछ इृष्टिवाले बचकाने विचारके भोडे 
रसिक ही चिन्मय मिलनका रहस्य नहीं समझ पाते | वही महामायाओ 
वास्तविक चिन्मय रूपकी अभिव्यक्ति है, स्थूल मिलन तो उसीको 
पाकर धन्य होता है। जहाँ अन्तस्तलमे चिन्मय औत्सुक्यका अभाव 
है, जहाँ भीतरकी प्रत्येक चेश अन्‍्तार्निहित चैतन्यसे चालित और 
आन्दोलित नहीं है, वहाँ स्थूछ मिल्नलका कोई महत्त्व नहीं है। 
तुम्हारी मन्द्रब्निसे अन्तःस्थित चिन्मय देवता व्याकुल हो जाते 
हैं और वही व्याकुछता सच्चे प्रेमका मूल मंत्र है। इसलिए 
कहता हूँ मित्र, कि प्रियका संवाद और प्रेमका संडरेश स्थूल 
मिलनसे थोंडे ही कम है | स्थूछ मिलन उसकी अंतिम परिणति है, 
चिन्मय मिलन ही उसका मूल-रूप है। वही महामायाकी चेतन- 
प्रक्रिया है और वही हिरण्यगर्भकी वास्तविक लीछा है |-- 


इत्याख्याते पवनतनय मेथिलीवोन्सुखी सा 
त्वाम॒त्कण्ठोच्छवसितह॒ृदया वीक्ष्य संभाव्य चेवम । 


श्रोप्यत्यस्मात्रमवहिता सौम्ब सीमन्तिनीनां 
कान्तोदन्तः सुहृहुपनतः संगमा्प्किचिदृनः ॥ ३७॥ 


एक पुरानी कहानी श्ध्ष 


हे आयुष्मन्‌, मेरे कहनेसे, और परोपकार करनेकी भावनासे 
अपनेको क्तार्थ करनेके उद्देश्यसे तुम उससे इस प्रकार कहना कि 
+ हे अबले, तुम्हारा बिछुड़ा हुआ साथी रामगिरिक्रे आश्रममे सकुशल 
है और तुम्हारी कुशल जानना चाहता है ।” इतना झुरूमे ही 
कह देना बहुत आवश्यक है | देखो मित्र, विपत्ति मनुष्यके 
लिए बडी सुरूभ वस्तु है, वह अचानक आ सकती है 
और अकारण भी आ सकती है। दूर बैठा हुआ प्रिय-जन निरन्तर 
सोचता रहता है कि हमारे ग्रियपर कोई विपत्ति तो नहीं आई; 
वह कुशलसे तो है, कहीं किसी प्रकारके विप्नका तो शिकार नहीं 
हो गया, किसी कठिनाईमें पड़कर दुख तो नहीं पा रहा है। विर- 
ही प्राणीक्रे चित्तमें पाप-आशकाएँ निरन्तर उठा करती है | इसलिए 
और कुछ करनेके पहले उसे यहा बता देना आवश्यक है कि उसका 
प्रिय सकुशलछ है, उसपर कोई विपत्ति नहीं आई | फिर जो छोग 
अत्यन्त कोमल-चित्तके हैं उनके मनको आश्वस्त करनेके लिए कुणल- 
संत्राद पहले कह देना ही उचित है। यदि स्देश-बाहक कुक 
वत्तान्त कहनेमें थोड़ा भी विलम्ब करे, तो न जाने उसके मन 
कौन-सी आ्ंक्रा आ उपस्यित हो। वह मार्च्छित हो सकता है, 
विपक्ष हो सकता है, इसलिर कछुणछवाली बात पहले कइना 
आवश्यक है ।-- 

तामायुष्मन्मम च वचनादात्मनश्वोपकर्त 
ब्रयादेव तव सहचरो रामगियीश्रमस्यः | 
अच्यापक्र: कुशलमचले एच्छति ला वियुक्तः 
पूर्वाभाष्यं सुलडभविपदां प्राणिनामेतदेव ॥ ईद ॥ 
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अब मेरा संदेश सुनाना । मेरा कुशल-संवाद सुनकर वह 
आश्वस्त हो गई रहेगी । संदेशा क्‍या है मित्र, में विरहसे व्याकुछ 
हूँ इसमें तो केवल दु.ख ही दुःखका रोना है। मेरे कड्ोकी गाया 
सुनाकर तुम उस कोमल चित्तको ओर भी अधिक दुःखी बनाओगे। 
लेकिन यह भी भुवनमोहिनीकी छीलाका एक अद्भुत रहस्य है कि 
यद्यपि विरही जन अपने पग्रियके कुशल-संबादके लिए अत्यन्त 
चिन्तित होते हैं तथापि उन्हें यह जानकर प्रसन्नता होती है कि 
उनका ग्रिय भी उन्हींके समान व्याकुछ है, चित्त-वेक्ृन्यका आखेट 
बना हुआ है। उसे यदि यह माद्म हो जाय, कि उसका प्रेमी 
राग-रंगमे मस्त है तो उसकी पीडा बढ जाती है; ओर उसे माद्म 
हो जाय, कि उसका प्रेमी वियोगमें व्याकुल है, कातर है, तो उसे 
सुख मिलता है | इससे क्या यह नहीं सिद्ध होता, कि प्रत्येक व्यक्ति 
अपने चित्तके समानान्तर चित्तको देखकर सुखी होता हे £ व्यक्ति- 
चित्तके इस दुहरे रूपको तुम क्या कहोगे ? भुवन-मोहिनीके प्रत्येक 
इंगितमें न जानें कितने रहस्य भरे हुए है; बुद्धि-ब्यापार उसे समझनेमें 
एकदम असमर्थ है। इसलिए तुम्हें मेरी व्याकुछताका सदेश कहनेमे 
हिचकना नहीं चाहिए | कहना, कि, हे सौभाग्यवती, तुम्हारे दूर 
बैठे हुए विछोही प्रियका मागे बरी विधाताने रोक रखा है; इसलिए 
वह तुमसे मिल भले ही न सके, परन्तु अपने दुर्बछ अगोको देखकर 
तुम्हारे दुर्वछ अंगकी वात समझ सकता है; अपनी गाढ्तम 
जलनसे तुम्हारी तपनका अनुमान कर सकता हैं; अपनी निरल्तर 
बहती हुईं अश्रधारासे तुम्हारे नयनोसे झरती रहनेवाली निस्‍्तर 
अश्रधाराको समझ सकता है, अपने उत्कंठित चित्तसे तुम्हारी 
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अहनिंश जगती हुई उत्कठाका अंदाजा छगा सकता है, अपने 
निल्तर उठते हुए उष्ण उच्छवासोसे तुम्हारे उच्छबासोंकी वात 
समझ सकता है| परतु हाय वह बहुत दूर है इसलिए तुम्हारे 
सामीप्यका सुख नहीं प्राप्त कर सकता । परल्तु नित्य नवीन-नवीन 
संकल्पोसे वह तुम्हारे अंत करणमे नित्य प्रवेश करता रहता हें । 
उसका विश्वास है कि तुम संकल्पोका अनुभव कर रही होगी। बैरी 
विधाता केवछ स्थूल मार्गोकों रोक सकता है, सूक्ष्म मानस सकत्पोंको 
वह कसे रोक सकेगा ? प्रिये, तुम अपने चित्तकी गतिसे मेरे चित्तकी 
गतिको आसानीस समझ सकती हो। मेरे अतःकरणके संकल्प 
निःसंदेह तुम्हारे अंतःकरणम स्पंदित होते होंगे |--- 


अड्जेनाई प्रतनु तनुना गाव्तप्तेन तप 
सास्तेणाश्रुद्रुतमविरतोत्कप्ठमुत्कण्टितिन । 

उष्णोच्छूवांस समधिकतरोच्छवासिना इंखर्ती 
संकल्पेस्तैिंशगति विधिना वैरिणा रुद्यमागेंः ॥ ३९॥ 


में अपनी अवस्था तुमसे क्या निवेदन करूँ: ! एक वह जमाना 
था, जब तुम्हारे प्रियको तुमसे कोई ऐसी मी व्रात कइनी होती थी, 
जो तुम्हारे सखियोके सामने जोर-जोरस कहनेंमें कोई सकोच नहीं 
होता, जो सहज भावसे सहज ही कही जा सकने योग्य होती; उसे 
भी तुम्हारा प्रिय तुम्हारे कानमे कहता था! क्यों कदता था 
तुग्दारे सुदर मुखके स्पशी करनेके छोमसे | स्पणी करनेका कोई 
चहाना हूँढ़ निकालना ही उसका उद्देश्य होता या । अब तुम अपने 
उस प्रियकी न तो बात सुन सकती हो, न उसे ऑँख भरकर ढेर 


श्ध्द मेघदूत-- 


ही सकती हो । तुम्दारा वही प्रिय मेरे मुँहसे उत्कठाम विरचित इन 
शब्दोंको तुम्हारे पास कहता है |-- 


शच्दाख्येयं यदपि किल ते यः सखीनां पुरस्ता- 
त्कर्ण लोलः कथयितुमभूदाननस्पशलोभात्‌ । 
सो5तिक्रान्तः श्रवणविषय लोचवाभ्यामहष्ट- 
स्वामुत्कप्ठाविरचितपद मन्मुखेनेदमाह ॥ ४० ॥ 
्रिये, मै ज्यामा छताओमे तुम्हारा शरीर, मीत-चकित हरिणीकी 
ऑखोंमे तुम्हारी मोहिनी चितवन, पूर्ण चन्द्व-मंडलमें तुम्हारे मुखकी 
सुन्दर छाया, मयूरोके वह्-भारमे तुम्हारे केशोका अनुपम सौंदर्य, 
और नदीकी हल्की तरंगोमे तुम्हारे श्ष-विछ्ासकी लीछा देखा करता 
हूँ। परन्तु हाय प्रिये, एक स्पानपर तुम्हारा साह्श्य कही भी नहीं 
मिलता | प्रिये, चडि, तुम कोपनखभावा हो; एक ही स्थानपर 
तुम्हारा संपूर्ण सौन्दर्य पाना संभव नहीं । हाय ग्रिये, 
श्यामास्वज्ज चकितहरिणीग्रेक्षणे दृष्टिपात॑ 
वक्‍्त्रच्छायां शशिनि शिखिनां वहँभारेवु केशान । 
उत्रश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिपु भ्रेविलासान्‌ 
हन्तेकस्मिन्क्वचिदपि न ते चण्डि साह्श्यमस्ति ॥४१॥ 
चंडी--कोपन-खभावा ! यक्षकी ऑखोसे अश्ुधारा अविरढ 
गतिसे बहने लगी | यह मेंघ क्या इस बातकों समझ पाएगा; 


किसी दिन नारद मुनिने पितृगृह गई हुई पारईतीकों झिव्से छड़ा 
देनेका सकलप किया | बोले, तुम तो यहाँ बेठी हो वहाँ शिवन 
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विचित्र लीला झुरू की है! एक बडी ही छुंदर खीको हृदयमें 
धारण किया है। तुम्हे यहाँ मेज दिया है और वहाँ नित्य रास- 
लीछा रचा रखी है। पार्वतीको क्रोध हुआ, ईष्यी हुईं और वे 
रहस्यका पता छगाने चलीं। सहज-कोपनताने उन्हें और भी रमणीय 
चना दिया । फिर उन्होने भुवन-मोहिनीका रूप घारण किया। भक्त 
लोग उसी जैलोक्य-मनोज्ञ रूपको “ त्रिपुर-सुन्दरी ” कहा करते हैं । 
वे जब भगवान्‌ शकरके पास पहुँचीं तो कया देखा ? भगवान्‌ कईर- 
गोर कान्तिसे दमक रहे हैं। सिद्धासन वॉधकर अए्ूर्व भाव-स्न 
समाधिमे आसीन है । त्रिपुरसुन्दरीकी छाया उनके कपाटके समान 
गौर वक्ष.स्थल्मे प्रतिफलित हुई। त्रिपुरसुंदरीकी शकुटियों तन 
गईं | उन्होने समझा, यही वह स्री है जिसे शिवने हृठयमे छिपा रखा 
है। उनके मुखपर ईष्यी, कोप और असूबाके कारण जो तमतमाहट 
हुई वह तपाये हुए कुन्दनकी भौति गाढ़ तात्र वर्गकी शोभामें वदल 
गई | छायामे भी यह प्रतिक्रिया दिखी, लेकिन रंग और भी झ्यामल 
हो गया था| छाया ही तो थी! भवानीका चड रूप ओर भी 
चण्डतर होकर उनकी छायामे अतिक्रमित हुआ । उनके कोप- 
व्याुल रूपको देखकर समाधितते उठे हुए शिव्ने शञान्त खरे 
पृछा--क्या बात है देवि! दवीके सुखपर क्रोघका भाव ओर भी 
गाढ हो आया । उन्होने कडकके प्ृछा--छुम्हारे हृदयमें यह कीन 
स्रीहेः मिवने एऐसकर उत्तर दिया--सुग्हारी छाया | देवी गल 
गई | उन्हें नाग्ठका परिडास समझमे आ गया * भक्तों सह छोवा 
- ज्पुश्भैरवी ? के नामसे प्रूछ्ठित होती हे । उसने भगदतीके 
पपन स्वमावको उद्दीत्त किया था, चुद्धिकों मोहमद बनाया था। 


७0७0 अर हु | 


तबसे महाशक्तिकी यह सहज-कोपना छीछा नारीसौन्दर्यको 
खिल्मती आई है, प्रेमकी जीणताको ज्लाड़ती आई है, अबुणाके 
हृदयमे विक्षोमकी तरंगे उकसाती आई है | हाय भेघ क्या यह सब 
समझ सकेगा ! कोमल भावसे उसने फिर अपना संदेशा कहा-- 


“हे सुन्दरि ! तुम्हारे प्रणय-कुपित रूपको पर्वतशिलाओंपर 
गेरूके रगसे चित्रित करता हूँ ओर तुम्हें मनानेके लिए जब अपने 
आपको तुम्हारे चरणोपर डालछ देनेका प्रयास करता हूँ, तो उस 
समय बार-बार उमडते हुए ऑसू मेरी दृष्टि-शक्तिको छोप कर देते 
है। हाय, क्रूर कृतान्त चित्रमें भी हमारा तुम्हारा मिलन नहीं 





त्वामालिख्य श्रणयकुपितां धातुरागैः शिलाया- 
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतुंम । 


अस्रैस्तावन्मुहरुपचितदंष्टिरालुप्यते मे 
क्ररस्तस्मिन्नपि न सहते सक्षम नो कृतान्तः ॥ 9२ ॥ 


“ प्रिये, जब कभी मैं तुम्हे स्वप्रमे देखता हूँ और निर्दय भावसे 
आलिट्नन करनेके लिए अपने हाथ ऊपर फेढाता हूँ उस समय 
वन-ठेवियों। भी मेरी दशापर तरस खाकर मोतीके समान बड़े-बड़े 
अश्र-त्रिंद बृक्षोके किसल्योपर आय, हुल्का देती है। मेरी इस 
दयनीय ढशासे उनका भी चित्त द्रवित हो उठता है; उनकी भी 
आँखोसे अश्न ठपक पड़ते है और वे भी दयाद् होकर व्याकुछ हो 
उठती हैं |-- 
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मामाकाशग्रणिहितभुजं निर्द्यारलेपहेतो 
ठैब्यायास्ते कथमपि मया स्वप्नसंदरनेषु । 
पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां 
मुक्तास्थृलास्तरुकिसल्येष्वश्वलेशा: पतन्ति ॥ ४३ ॥ 


“हे गुणबती, हिमाल्यकी ओरसे जो हवा दक्षिणी ओर चलती 
है; जो देवदारु ढरमोक्रे किसवय पुठकों भेद करनेके कारण उसके 
क्षरित दुग्घले सुगंधित बनी होती है और हिमाल्यकी तुपार-राशिके 
स्पशेसे शीतछ बनी रहती है उसे भी मै हृदयसे छूगाता हूँ | इस 
आशासे कि इसने तुम्हारे अगोका स्परी किया होगा और मै भी 
करयचित्‌ उसका स्पर्श पाकर धन्य हो सकूँगा -- 


भित्ता सब: किसलयपुटान्देवदारुद्रुमाणां 

ये तत्क्षीस्तुतिसुरभयों दक्षिणेन अबृत्ताः । 
आलिड्नचन्ते गुणवति मया ते तुषाराद्विवाताः 

पूर्व स्पृष्ठ यदि किल भवेदहमेमिस्तवेति ॥ ४४ ॥| 


“हे चपलनेत्रे, में मन ही मन यह मनाया करता हैँ कि रात्रिक 
हम्वे-हम्वे तीन प्रहर किसी तरह क्षण भरके समान हो जावे, अर 
दिनकी तपिश हमेणाके लिए मन्द हो जाय, परन्तु मेरी यह दुलम 
इच्छा कभी पूरी नहीं होती, और उसपर तुम्हारी वियागव्यवाक 
द्वारा पेद्ा हुई विरहकी यह कही आँच मुझे कहींका नहीं रहने द 
रही है। में समझ नहीं पा रदा हैँ कि कहाँ जाऊँ ! किसकी शस्य 

फोन मुझे इससे बचाएगा। हाय ग्रिये, मुझे इस जदनने अशरत 


१७२ सेघदूत् - 


बना दिया है। ऐसा जान पड़ता है जैसे में अनाथ हो गया हूँ; न 
न कोई सहारा देनेवाला है न ढाढस ही | !-- 


संक्षिप्येत क्षण इव कथे दीपैयामा त्रियामा 
सवोवस्थास्वहरपि कथ॑ मन्दमन्दातपं स्थात । 


इत्ये चेतश्वटुलनयने दुलेभप्रायन में 
गाढोष्माभिः कृतमशरणं ल्वियोगव्यथामि: ॥ ४५॥ 


इतना कहनेके बाद यक्षनें दी निःझ्वास लिया कि यह में 
क्या कह रहा हूँ ! ये सारी बाते क्या प्रियाके कोमल चित्तको और 
भी नहीं झुलसा देगी * मेरे इस दैन्‍्यकी कहानी सुनकर वह क्या 
और मी व्याकुछ नहीं हो उठेगी ? यह भी कोई वात हुई । अपने 
इस दु:खकी गाया सुनाकर मैं क्या कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ जो 
पहले द्वी व्याकुल चित्तकों और मी उन्मथित कर दे, ओर भी 
विश्षेप-कातर बना दे, और भी ह्वाह्मकारका शिक्ार बना डाले। 
खहरो मित्र, यद में अनुचित कर रहा हूँ । मेरी दीन असदायाव्राको 
सुनकर वह विक्षिप्त हो जायगी | तुम उससे ऐसा कहना कि हद 
कल्याणि, तुम्हारे निरन्तर चिंतनते मेरी कोई हानि नहीं हो सकती, 
क्योंकि तुम कल्याणमयी हो | तुम्हे सदा अपने चित्तमे आर करते 
रहना परम कब््याणका हेतु हे | में सोच-विचार क/ अपने द्द्यको 
ढाढस भी बँवा छेता हैँ, इसीलिर तुम मेरे बारेसे अधिक चिंता न 
करना | तुम्हारी जैसी संजीवनी बूटी मेरे चित्तमे निरल्तर कल्याणको 
उद्दोधित करती रहती है | हे मेगलमयि, मे तुम्हारी बातेंकि 
स्मरणसे ढाढ़स पाता हैं, तुम्हाशा चिंतन ही मेगा भरणदाता 
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है। तुम मेरे लिए अधिक दुःखी न होओ। जिस चित्तमें 
तुम्हारा निवास है वह अपना सहारा आप ही है, इसमे कातर 
होनेकी कोई बात नहीं | व्याकुछ मत होना ग्रिये, दुुनियामे ऐसा 
कौन है जिसे सदा सुख ही मिलता है और फिर ऐसा भी कौन 
है जिसे एकान्त दु.ख ही मिलता रहता हो। गाडीके पहियेक्े 
चक्करेके समान मनुष्यकी दशा कभी ऊपर उठती है, कभी नीचे 
गिरती है। 


नन्वात्मानं बहु विगणयत्नात्मनेवावलम्बे 
तत्कल्याणि त्वमपि नितरां मा गमः कातरलम। 


कस्यात्यन्तं सुखमुपनत दुःखमेकान्ततो वा 
नीचैगच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्मेण ॥४६॥ 


प्रिये, शीत्र ही भगवान्‌ विष्णु नाग-शब्यासे उत्वित होंगे। 
कार्तिक शुरुपक्षकी एकादशी अब्र बहुत दूर नहीं हैं। उसी दिन 
भगवान्‌ विष्णु समस्त देवताओके साथ निद्वा-लीलासे मुक्त होते हैं, 
इसीलिए समस्त भुवनमें वह. तिथि देवोत्थानी एकादशीके नामसे 
प्रसिद्ध है। उसी दिन मेरे शापका अवसान हो जाएगा। भेप्र चार 
महीने किसी प्रकार आँख मूँदकर बिता देने हैं। फिर तो हम दोनों 
वियोग-कालमे सोची हुई सारी अमिलापाओंकों प्र्ध करेंगे। उस 
समय कार्तिककी झुकू पक्षकी रात्रियाँ शरतकालीन चन्द्रमको 
सुद्यवनी किरणोंसे भास्वर बनकर प्रकद हुई रहेगी, और हमारे चिच- 
की अधिलाप-तरगें उनके साथ अपना पूर्ण सामम्जत्थ सवा 
कर केगी | आठ मास बीत गए तो चार मात और बीत ही जाएँगे । 


पति 


१७४ मेघदूत-- 


यक्षने मेघक्रे चकित मुखमंडलक्नी ओर देखा। समझ गया कि 


मेघ क्या सोच रहा है। अमी तो आपाढ़का प्रथम दिवस है। 
कार्तिकके शुक्ल पक्षकी एकादशीके आनेमें निश्चित रूपसे चारसे 
अधिक महीने लगेगे | तुम ठीक कह रहे हो मित्र, परन्तु जब तऊ 
तुम अलकापुरी पहुँचोगे, तत्र तक आपाढ शुहू पक्षकी एकादशी 
अवश्य आ गई रहेगी। उस दिन मेरे शापके केवछ चार ही महीने 
बाकी रहेंगे। जो विरहिणी एक-एक क्षण और एक-एक मुझे 
गिनकर दिन काट रही है उसे यथा-समय विरह-कालकी सीमाको 
कम करके बताना ही उचित है। तुम आजसे हिसाब मत करो। 
जिस दिन पहुँचोगे, उस दिनसे हिसाव करना ठीक होगा। चार 
मास, सिर्फ चार मास | -- 


शापान्तो मे ्रुजगशयनादुत्यित शार्ज्रपाणों 
शेषान्मासान्गमय चतुरों ठोचने मीलयिला । 
पश्चादावां विरदृगुणित ते तमात्माभिलाप॑ 
निर्वेक्ष्यावः परिणतशरचन्द्रिकासु क्षपासु ॥ ४७॥ 
संदेशा तो कह दिया गया। परन्तु इतनी वात तो कोई छलिया 
भी जाकर कह सकता है। कवि लोग कल्पना करके तो निल् ही 
विरह्वियोकी दशाका चित्रण किया करते हैं। यक्षने सोचा कि, 
बुद्धिमती यक्षपत्नी मेघकों कहीं वंचक न समझ छे। क्या सबृत है 
कि सचमुच ही यह उसके पतिके पाससे ही आ रहा है। 
घरमें अनायास घुस जानेबाले चंचकोकों तो वात बनानेज्जी कह 
खूब आती है। नहीं; मेघको कोई चिह्न देना होगा, कोई सहिदानी 
देवी होगी । कुछ ऐसा अभिन्नान ढेना होगा जो निश्चित खपते 
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सिद्ध कर सके कि यह मेव उसके पतिके यहॉसे आ रहा है। कोई 
ऐसी वात जिसे दो ही व्यक्ति जानते है यक्ष और उसकी प्रिया | 
यक्षने मेघले कहा-मित्र, तुम इतना और कह देना | कहना कि 
है अबले, तुम्हारे प्रियने यह भी कहलाया है कि एक वार जब 
तुम मेरे गलेसे छगी हुई शमब्यापर सो रही थी उस समय तुम 
अचानक जोरसे चिल्ला पडीं और सिसकी भरकर रोती हुईं जाग 
पड़ी | जब मैने बार-बार रोनेका कारण पूछा तब तुमने आनन्दकी 
हँसीको अपने भीतर ही रोक लिया, मेने केवल तुम्हारे अधरोपर 
लगी हुईं हल्की स्मित रेखासे ही अनुमान लगाया | उस दवी हुई 
ईंपव्‌ विकसित मंद मुसुकानके साथ तुमने कहा कि, छलिया, भैने 
स्वप्नमें देखा कि तुम किसी दूसरी त्रीके साथ रमण कर रहे हो, 
इसीलिए एकाएक रो पड़ी ।-- 
भूयश्वाह वमपि शयने कण्ठलझ्ना पुरा मे 
निद्रां गला किमपि रुदतो सस्रन विप्नदुद्धा । 
सान्तहोंसं कथितमसक्ृत्च्छतश्न लया मे 
रृष्टः खवप्ने कितव रमवन्कामपि लें मयेति ॥ 2८ ॥ 


है चकितनयने, इस सहिदानीसे ही तुम समझ्न लेना कि में 
सकुदल हूँ । दूसरोके कहनेसे मेरे ऊपर अविश्वास मत कर बैठना | 
न जाने छोग क्यो कहा करते हैं कि वियोग-कार्लमें प्रेम क्षीण 
हो याता है । ऐसा कहनेवाले न तो प्रेमफा सच्चा स्वरूप ही जानने 
हैं, न विरहके अडुत उन्मायक गुणोंका स्वरूप ही। सच्ची बात 
तो यह है कि जब मनचाही बस्तु नये घिलती, तभी उसके 
पानेफे लिए चित्तकी व्याकुल्ता बढ़ जाती है। रस उपचित 


ही +$घद्ते--- 


होने लगता हैं और प्रेम राशीभूत होकर समृद्ध हो उठता है। 
समय वस्तुके प्रति देखते रहनेकी जो असाधारण चाह है उसे ही 
प्रेम कहते है, उसकी चिन्ताको 'अमिलापा? कहते हैं, उसीका 
सग पानेकी बुद्धिको 'राग” कहते है, उसकी ओर ढरक पडनेकी 
क्रियाको “स्नेह ! कहते है, उसके वियोगकों सहन न कर सकनेकी 
दुवछता प्रेम कहलाती है | यह सब्॒ तो विछोहकी अवस्थाम ही 
दीप्त ओर भास्वर होकर प्रकट होते हैं | जो कहते हैं कि विरमें 
प्रेम क्षीण हो जाता है वे प्रेमके वास्तविक स्वरूपको नहीं जानते । 
विरह राशीभूत ग्रेमका प्रेरक है, उसका माहात्म्य अपरंपार हैं । 
एतस्मान्मां कुशलिनमभिज्ञानदाना द्विदित्वा 
मा कोलीनाचकितनयन मय्यविश्वासिनी भूः | 
स्नेहानाहु! किमपि पिरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा- 
दिप्टे वस्तुन्यपचितरसाः प्रेमराशीभमवन्ति ॥ ४९॥ 

हे मेघ, प्रथम विरहके उत्कट शोकसे व्याकुल बनी हुई अपनी 
उस सखीको आश्वस्त करनेके बाद उसे ढाइ्स वैधाकर और 
उसका कुशछसमाचार और पहचान लेकर तुम जी ही मेरे 
'पास व्यीट आना | ठौटना आसान नहीं है। भगवान्‌ त्रिछोचनके 
महाद्ृ॒पभके द्वारा जिस कैलास पर्वतकी चोटियों उखाड दी गई 
होगी, उसके भुवनमोहन गौर और रूपकों देखकर जल्दी छोंट 
आना सरल नहीं है; फिर भी तुम पर्वतसे स्येटना अवम्य। मुझे 
भी तो ढदादस दिल्ठाना है मित्र, मेरा भी तो प्राण व्याकुछ है । 
प्रात.काछ खिले तुन्द-कुसुमके समान यह भी शिधिल्वृत्त हो 
गया है, कभी भी चू पड़ सकता है। इन प्रार्णोओं रक्षा करना 
भी तो तुम्दारा कर्चेन्य है! इसलिए कट रहा हैं. कि छोटना बयपि 
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कठिन है तथापि भगवान्‌ त्रिलोचनके वृषोत्खात कूट शैल्से छौटना 
अवश्य | वही रम न जाना । अपने इस दुःखी मित्रके प्राणोकी 
शक्षाका भी ध्यान रखना ।-- 
आश्ास्थैव श्रथमविरहोदग्रशोकां सखीं ते 
शैलादाशु त्रिनयनवृषोत्खातकटान्िवृत्तः । 
साभिज्ञानप्रहितकुशलैस्तद्नचो भिर्ममा पि 
प्रातः कुन्दम्सवशियिलं जीवित धारयेयाः || ५० ॥ 
हे सौम्य, तुमने अपने इस बंधुका यह काम करना स्थिर कर लिया 
न! तुम्हारे मनमे कोई दुबिवा तो नहीं है ? मेरे इस प्रशनका यह 
मतत्ब न समझना कि मे तुमसे कोई प्रतिवचन चाहता हूँ। तुम्हारी 
धीरता और परोपकार बुद्धिके विपयमे मुझे रंचमात्र भी संदेह नहीं 
है। खूब अच्छी तरह जानता हैँ मित्र, कि पपीहें जब तुमसे जल 
मांगते है तो चुपचाप तुम उन्हे जछ दे देते हो। वहाँ किसी 
प्रकारके प्रतिबचन और प्रतिन्नाकी कोई आवश्यकता नहीं होती। 
यह तो सज्जनोकी रीति ही है कि जब कोई उनसे किसी बातकी 
याचना करता है तो वे काम पूरा करके ही उत्तर देते हैं। में जानता 
हैँ कि तुमसे अतिवचन लेनेकी कोई आवश्यकता नहीं, तुम मेश 
काम अवश्य करोगे | इतना में अवश्य कहना चाहता हैं कि न 
अपनेको अपराधी समझ रहा हैं | तुम्हारे जैसे महान मित्रसे इस 
प्रकारका दोत्य ऊूग कराना अपराध नहीं तो क्या है? में अपनी 
प्राथनाका अनौचित्य समझ रहा है। बरसे टतनी दूर इस रामगरिरि- 
पर को! और दिखाई भी तो नहीं देता ! चाहे मित्रताके साते 
चाहे मेरे विरत्कानर चित्तपर तरस खाकर नेट इतना-सा काम अपक्त 
१२ 
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कर देना | फिर तुम मस्तमौला हों. यथेच्छ धूमा करते हो, न ऊधो- 
का लेना न माधोका देना ! तुम्हारे जैसे फक्कडसे कोई काम 
करना, तुम्हे निश्चित अवधिके वन्धनोम बॉवना बडा ही अनुचित 
है, लेकिन मेरी छाचारीकी ओर देखो, मेरे अशरण भावपर इंष्टि 
डालो, और अपने परोपकार त्रतका व्यान करो। बन्धनमे थोडा 
पड़ना अवश्य है| इतना-सा काम कर लेनेके बाद तुम मौजमे जहाँ 
चाहो धूमो; जिन देशोको देखना चाहो ठेखो, एवं मत्ती और 
उल्लासकी जिन्दगी बिताओ | मे प्रतिदानमे तुम्हे ढ ही क्या सकता 
हूँ ! मेरे पास केवल कातर चित्तकी कृतब्रता है, में केवल भगवानसे 
निरन्तर यही ग्राथना कर सकता हूँ कि मुझपर जो बीत रही है वह 
तुमपर कभी न बीते । तुम्हारी इस विद्युत्रियाके साथ तुम्हारा कभी 
वियोग न हो | परम शित्र तुम्हारी सम्रद्धि दिन देनी रात चौगुनी 
बढ़ाते रहे और तुम्हारी अंकगायिनी विद्युल्लता क्षण-भरके लिए 
भी तुमते अछग न हो । 
कबचित्सोम्य व्यवसितमिदं बखलुकृर्य लबा भे 
प्रत्यादेशान्न खलु भवतो धीरतां कल्पयामि । 
निःशब्दो5पि प्रदिशसि जल याचितश्ातकेन्य. 
प्रत्युक्ते हि अगयियु सतामीप्सितार्थक्रियेंव ॥५१॥ 
एतत्कृत्वा प्रियमनुचितग्रायनावर्तिनों मे 
सौहादाद्वा विधुर इति वा मच्यनुक्रोमबुद्धया । 
इश्टन्देशाञ्जलद विचर प्रावृषा सेश्रतश्री- 
माँ भूदेव क्षणमपि च ते विध्वता विप्रवोगः ॥ ५२ ॥ 
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एक पुरानी कहानी श्ड्ण्‌ 

येन संजीवितं काव्य डुर्व्याख्याविपसूच्छितम । 
सुकधेः कालिदासस्य मल्लिनाथ नमासि तम्‌॥ १ ॥ 
शास्त्रकमतिना तावत्‌ खुघीया तेन सूरिणा। 
नामूले लिखित किश्वित्‌ नानपेक्षितपेच चा ॥ २॥ 
त्यक्ते शाल्राथविड॒ुपा त्वीपन्सूर्ल रसान्वितम्‌ 
स्तोकानपेक्षितं चाथ विदृग्धघजनवाड्छितम ॥ ३ ॥ 
रखसारं सुगूढाथ यथामति विचिन्चता। 
शासत्रश्ञानविहदीनेन व्योमफेणेन शाख्त्रिणा ॥ ४ ॥ 
निवद्धा चिमला व्याख्या रससावेकटशिना 
स्वान्तःसखुखसमाहर्ज्या इलक्षणया छोकमापया ॥ ५ ॥ 
कक कालिदासस्य गिरः गृढार्था रसनिभराः। 
छ चाल्पविषया दयस्य मुग्धाउक्ानवती मतिः ॥ ६॥ 
अहो खुमहदस्त्यस्य मेघदूतस्य सोष्टवम्‌ । 

हि श्र 
यद्वुणः कर्णमांगत्य चापलाय प्रक्नोभ्यते ॥ ७ ॥ 


सरसेन सभावेन भ्रद्धया चालितेन च । 
अनेनागत्मयलेन प्रीयतां रसिकोत्तमः ॥ ८ ॥ 
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अशद्धियों न आटे 52. ७ हक प्री पा स्ल्दा 
शंद्धियों दो गई हैं। पाठक उन्हें ध्यानते पटनेफी हपा करे | 


